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दो शब्द. 

वैज्ञानिकों का जीवन-चरित्र विज्ञान के जिज्ञासुओ्रों के लिए केवल 
रोचक ही नहीं, अत्यन्त प्रोत्साइक भी होता है| पाठक देखता है कि किस 
प्रकार पुराने आचायों ने उन दथ्यों का आविष्कार किया लो आज्ञ 
प्रसिद्ध नियमों के रूप में हमें ज्ञात हैं; वह देखता है! कि किस प्रकार 
वे कठिन परिश्रम करते थे, किस प्रकार वे समय फा मूल्य जानते थे । 
उनकी जीवन-कथा से सुग्ध होकर श्रवायास॒ ही विद्यार्थी भें ख्याति 
प्राप्त करने की प्रेरणा, कठिन परिश्रम की भ्रवृत्ति श्रादि अच्छे ग्रण 
उत्पन्न होते हैं। यदि ये वेज्ञानिक अपने ही देश के हों तो फिर क्या 
कहना । उनके प्रति जो भक्ति भावना उत्पन्न होती है चद्द विदेशियों 
के प्रति कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकती । अपने ही देश में जन्‍म लिए 
झौर अपने ही देश की जत्ञ-वायु से पोषित महापुरुषों की नीवनी 
पढ़ कर कोई भी व्यक्ति बिना प्रभावित हुए भौर बिना ज्ञाभ उठाये 
नहीं रह सकता ! 

यही कारण है कि में भस्तुत पुस्तक फा हृदय से स्वागत करता 
हँ। परन्तु सुगन्धियुक्त सोने की तरह यह पुस्तक विशेष रुपसे 
आदरणीय है क्योंकि वैज्ञानिक होते हुए भी यह अत्यन्त चित्ताकर्षक 
हंग से लिखी गई है और सापा भी सुन्दर भौर सरल है। निःसन्देह 
यह पुस्तक बालक तथा औड़ों दोनों को रोचक लगेगी । विज्ञान-परिपद्‌ 
और इसके झुख-पत्र 'विज्ञान' से वर्षों का सम्पके रहने के कारण मैं 
श्रच्छी तरह जानता हूँ कि हिन्दी में अच्छे वैज्ञानिक लेखकों का कितना 
झभाष है, और जो इने-गिने लेखक हैं भी वे किस अकार अपने-अपने 
विशेष कार्यों में व्यस्त रहते हैं | इस ज्िए प्रस्तुत पुस्तक के लिखने के 
लिए हिन्दी-संसार श्री श्यामचारायण नी.कपूर का चिरऋणी रहेगा | 

गोरख प्रसाद 

प्रयाग विश्वविद्यालय [ ढी० एस-सी० (एडिनबरा) ] 


पसरतावना 

विशञन आधुनिक सभ्यता के विकास का मूल कारण माना जात्ता 
है। विज्ञान ही के द्वारा मानव सभ्यता उन्नति पथ पर अ्रग्नतर है। 
श्राज इम भारतीय आम त्तोर पर यह समझ बैंठे हैं कि विज्ञान पश्चिम 
की देन है, पर यह ठीक नहीं । विज्ञान पश्चिमीय देशों की देन 
नहीं है बल्कि हमारे पूर्व पुरुषों की साधना है। प्राचीन भारतीय सम्यत्ता 
एवं संस्कृति विश्व- में अपना एक खास स्थान रखती है। यूनान, मिस 
त्तया यूरोप के दूसरे देशों की सभ्यता से हमारी सम्यता कहीं श्रधिक 
पुरानी है। जित समय श्रन्य देश अशानावत्था में थे, भारत सभ्यता 
के शिखर पर था। उप्त समय ही विज्ञान यहाँ पराकाष्ठा पर पहुंच 
गया था और श्रव से दो हज़ार वर्ष पूव ही गरित्त, ज्योतिष, रखायन 
. दशन, चिकित्ता त्तथा श्रन्य विशानों के प्रक्रांड विद्वान इसारे देश में 
श्रवतीरण हो चुके थे | इनमें श्रार्यमट्ट, बराह्मिहिर, भास्कराचाय नागाजु न, 
रामानुज, पतल्ञलि तथा चरक एवं सुश्रुत प्रभ्ति के साम बड़ी श्रद्धा 
आोर आदर के साथ लिये जा सकते हैं। 

उस प्राचीन काल में भारतीयों ने विशन धम्बन्धी जो महत्वपूर्ण 
कार्य किये थे, उनका ऋ्रमबद्ध इतिहास श्रप्नाप्प सा है। परन्तु इधर 
पुरातत्ववेत्ताओं तथा वैज्ञानिकों ने जो गवेषणायें की हैं उनके आधार पर 
यह बात भली मॉँति छिद्ध हो चुकी है कि प्राचीन भारतीयों को विशान 
की उन्नति में मी संधार में अग्रिम स्थान प्रा हो चुका था। प्राचीन 
भारतीयों की गणित और ज्योतिष सम्बन्धी श्रेष्ठतता श्रीर आविध्कारियी 
प्रतिमा तो तंबार भर में मुक्ककरठ से. स्वीकार की जा चुकी है। 
संस्कृत साहित्य के प्रमुख इतिहासकार ए० ए० मेकहानेल्ड ने 
झपने “संस्कृत साहित्य के इतिहास! नामक थन्थ में लिखा है कि-.. 
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(विज्ञान में भी यूरोप भारत का यथेष्ट ऋणी है। उदाहरणाथ सब से 
पहले अ्रंकगणित ही को लीजिए | अंकरगणित भारतीयों ही के मस्तिष्क 
की उपज है। और भारतीयों द्वारा आविष्कृत अंक श्राज्न संसार भर में 
काम में लाये जाते हैं । इन अंकों के आधार पर निर्मित दर्शमलव 
गणना-पद्धति ने केवल गणित विशान ही नहीं, वरन्‌ मानव सम्यता के 
विकास पर जो प्रभाव डाला है वह श्रवर्णनीय है। श्राठवीं और नवीं 
सदी में भारतीयों ने अरवों को अंकगणित श्रोर बीजगरणित सिखलाया 
श्रौर अरबों से दूसरे पाश्चात्य देशों ने सीखा। इस प्रकार हम जिस 
विज्ञन को श्रक्सर शअ्ररब वासियों की देन समझते हैं उसके लिए भी हम 
वास्तव में भारत ही के ऋणी हैं |! गणित और ज्योतिष में अग्रगण्य 
होने के साथ ही तत्कालीन मारतीयों ने दूसरे विज्ञानों-विशेषकर चिकित्सा- 
विज्ञान, शरीर-विज्ञान, शल्य-विज्ञान, पशु-विज्ञान श्रादि में. भी कुछ 
कम उन्नति न की थी | 


उदाहरणाथ १६३४ ई० में डा० एस० एल० होरा ने बंगांल की 
रायल एशियायिक सोताइटी में श्रपने एक खोज-निबन्ध द्वारा बतलाया 
था कि ईसा से ३०० वर्ष पूर्व सुश्रुत संहिता के श्रनुसार भारतीय 
वैज्ञानिकों को मछलियों की रहन सहन और उनके एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक पहुंचने के साधनों का सही सही ज्ञान था। उन लोगों को 
इस सम्बन्ध में जो बातें ज्ञात थीं, अमेरिका और इंगलेंड के वैज्ञानिक वर्षो 
की विज्ञान साधना के पश्चात्‌, इस बीसवीं सदी में, उसके एक तिहाई 
मांग के बीत जाने पर, उन बातों का पुनः शान प्राप्त करने में समर्थ हो 
सके ई | श्राचार्य प्रफल्लचन्द्र राय ने अपने सुप्रसिद्ध अन्थ हिन्दू रखायन 
का इतिहास? द्वारा यह बात भी प्रमाणित कर दी है कि प्राचीन भारतीयों 
का रसायन सम्बन्धी ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था ओर उन्होंने इस विज्ञान 
के विकास श्रौर उन्नति में प्रसुख भाग लिया था। श्रोषध-उपचार में जड़ी 
बूटियों श्रोर वनस्पतियों का प्रयोग, इप्त बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उन 
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लोगों को वनस्पति विज्ञान के बारे में भी समुचित जानकारी थी | लता पर 
ही नहीं वे लोग वनस्पतियों को सजीव मानते थे और उनकी इसे 
घारणा की श्राचाय जगदीशचन्द्र बसु द्वारा आधुनिक वैज्ञानिक साधनों 


से पुष्टि भी की जा चुकी है। वनस्पतिज ओषधियों के अतिरिक्त हिन्दुओं 
के निधंदु में खनिज एवं जांतव श्रोषधियों के विशद वर्णन भी मिलते 
हैं। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ यंत्र विज्ञान भी बहुत 
अच्छा था राजा भोज कृत 'समरांगणु-सूत्रधार! नामक ग्रन्थ से भी सिद्ध 
'होता है कि मध्यकालीन भारत में श्राश्वयंजनक वेश्ञानिक उद्नति हो 
चुकी थी | इस पुस्तक के ३१वें अध्याय “यंत्राध्याय? में मिन्न भिन्न प्रकार 
के बहुत से येत्रों का वर्णन है। आधुनिक “लिफ्ट” जैसे यंत्र का भी 
उसमें उल्लेख है। दिए की एक ऐसी पुतली बनाने का भी हाल 
लिखा है, जो दीपक में तेल घट जाने पर' उसमें तेल डाल दे ओर ताल 
की गति से नाचे | ऐसे ही कई अद्भुत शद्स्धत यंत्रों का वर्यन उससें 
मित्रता है परन्तु सबसे श्रधिक श्राश्चय॑प्रद बात श्राकाश में चलने वाले 
विमान का वर्णन है । उसमें लिखा है कि महाविहंग नाम की लकड़ी 
का विमान बनाया जाय, उप्तमें रस-यंत्र रखा जाय, जिध्तके नीचे श्राग 
से भरा ज्वलनाधार हो। उसमें बैठा हुआ पुरुष पारे की शक्ति से 
आकाश में उड़े। इच्से स्पष्ट है कि १शवीं सदी में लोगों को नाना 
प्रकार के ऐसे बहुत से यंत्र बनाना भी ज्ञात था जिनका आविष्कार इस 
' जरीपवीं कदी में सर्वथा नवीन समभ्त जाता है । 


भारतीयों की उन्नति और उनके द्वारा होने वाले विज्ञान के विकास 
का यह क्रम ईसा की बारहवीं सदी तक श्रनवरत रूप से जारी रहा | 
प्रसिद्ध वैशानिक डा० नीलरत् घर के मतानुतार बारहवीं तदी के बाद, 
चौद्ध घर्म के हात से भारत में विज्ञान की उन्नति का मार्ग अ्रवदद्ध 
हो गया। बौद्ध मठों, विश्वविद्यालयों श्रौर मठों से सम्बद्ध-चिकित्सालयों 
में स्सायन एवं ओषधि विशान को जो प्रोत्पाइन आर प्रश्रय मिलता था वह 
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समाप्त हो गया। बोढों के बाद ब्राह्मणों का प्रभुत्त हुआ और उन्होंने 
उन सभी बातों की बड़ी अवहेलना श्रोर उपेक्षा की जिनमें बौद्धों को 
अ्रभियचि थी। इसके बाद ही मारत में विदेशी आक्रमणों का जो घिल- 
सिला शुरू हुआ उससे इस तरह के कामों में श्रौर श्रधिक रुकावर्टे 
वैदा हो गई! श्रोर एक समय का ज्ञान-विज्ञान का मार्ग प्रशस्त करने 
वाला भारत अधघ;पतन की श्रोर श्रग्नतर होता गया | 

बारहवीं सदी से लेकर १६वीं सदी तर भारत में विज्ञान की प्रगति 
के बारे में विस्तृत बातें अभी तक मालूम नहीं हो सकी हैं परन्तु 
कतिपय विद्वानों का कहना है कि 36 काल में कोई विशेष मौलिक वैज्ञानिक 
कार्य नहीं हो सका । उस समय के विभिन्न स्थानों में विशुद्ध भारतीय 
ढंग से बने हुए मानमन्दिरों, एवं वेधशालाञं से इतना श्रवश्य स्पष्ट 
होता है कि उन दिनों यहाँ ज्योतिष का यथेष्ट प्रचार था श्रीर भारतीय 
नक्षत्रों के निरीक्षण भें विशेष रुचि लेते थे श्रोर यांत्रिक साधनों के. 
अभाव में भी उनका. हाल नानने के लिए प्रयल्लशील थे | 

१६वी शवाब्दि में अंग्रेजी राज्य के श्रधीन हो जाने पर, परतंच्. 
होते हुए भी भारत नवयुग के जागृति और स्फूर्तिदायक सन्देश से और 
अ्रधिक सुघुप्त न रह सका | भारतीय विद्वानों ने भी नाना प्रकार की 
कठिनाइयों ओ्रीर विष्न बाधाश्रों का सामना करते हुए. शान-विशान के 
प्रचार, प्र्तार एवं विकास में पूर्ण योग दिया | हर्ष और संतोष की बात 
है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने श्रपनी उत्कृष्ट विज्ञान साधना, श्रध्यवसाय, 
अदम्य उत्साह, साहस श्रौर आत्सत्याग से शान-विद्ञान के क्षेत्र में 
संसार में श्रपनी मातृभूमि को पुनः अपने पूर्व पुरुषों के समय का 
गोरवशाली स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की हे श्नीर यह सिद्ध कर 
दिया है कि इतच्ेत्र में भारतीय संघार में क्िप्ती से पीछे नहीं 
रए सकते ॥ 

इत्त पुस्तक में ऐसे ही बारह श्रेष्ठ भारतीय वैज्ञामिकों के जीवन- 
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घरित, उनकी विज्ञन, साधना, अन्देषण और श्राविष्कारों का सरल]: 
में रोचक और प्रामाणिक वर्णन विज्ञ पाठकों फे सामने प्रस्तुत है| 
पुरतक दो खश्डों में विमक्न है। पहले खण्ड में पाँच स्वर्गीय वैज्ञानिकों 
के तथा दूसरे खण्ड में सात वर्तमान देशानिकों के सचित्र जीवनचरित 
हैं। ये वैशानिक अपनी विज्ञान साधना से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पा 
चुके हैं और भारत ही नहीं कोई भी देश उन पर गरवे कर सकता हे। 
इनमें डा० महेन्द्रलाल सरकार श्ाघधुनिक भारत में विशन शिक्षा 
के प्रवर्तक होने के खाथ ही यह अनुभव करने वाले पहले व्यक्ति ये कि 
देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग करने तथा जनता की 
निर्धनता दूर करने के लिए. विशान की शिक्षा के साथ ही मौलिक, 
वैज्ञानिक अनुसन्धान अनिवाय है। आचार्य जगदीशचन्द्र बसु श्रपने 
युगप्रवर्तक आविष्कारों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्रास करने वाले अथम 
भारतीय थे। वेतार द्वारा सन्देश भेजने में सफल होने वाले वे मारत ही 
नहीं समस्त संसार में प्रथम थे। उनकी गवेषणाशञ्रों के फल स्वरूप 
प्रणशि-जगत, उद्भिजगत, यहाँ तक कि जड़ जगत में जो भेद माना 
जाता था, वह विलुप्त हो गया । नोबल पुरस्कार विजेता, हाजेज्ञ और 
फ्रैकलिन पदको से सम्मानित महान प्रतिभाशाली आचार्य रामन्‌ संसार के 
श्रेष्ठस वैशानिकों में माने जाते हैं। सभ्य संसार के प्राय; सभी राष्ट्र 
उनका समुचित सम्मान करके अपने श्राप को गौरवान्वित कर चुके हैं | 
स्वर्गीय श्रीनिवास रामानुजन्‌ और डा० गणेश प्रत्ताद अपने समय के 
संसार के सर्वश्रेष्ठ गणितशों में थे ओर उनके सरीखे उत्कृष्ट गशितश 
भारत आज तक नहीं उस्न्न कर सका हे | आचार्य प्रफुल्नचन्द्र राय 
रसायन-संसार के उज्ज्वल रत्नों में हैं श्रोर भारत में आज रसायन विज्ञान 
की जो प्रगति दृश्गसोचर हो रही है उरुका श्रेय भी आप ही को प्राप्त है। 
ड|० मेघनाथ सहा, डा० बीरबल साहनी, प्रो० इृष्णन्‌ और डा० मामा: 
अपने अपने द्ेन्रों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवछ्ठा पाकर रायल सोसाइटी के फैले 
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बनाये जा चुके हैं। डा० भटनागर को रसायन विज्ञान के सदुययोग से 
उद्योग व्यवसायों की उन्नति करने में विशेष सफलता मिली है। खुम्बक 
रसायन के तो आप संवार के श्रेष्ठत्तम पंडितों में हैं। तर शाह सुज्ञमान 
ने वैज्ञानिक न होते हुए भी उत्कृष्ट वैज्ञानिक गवेषणायें कीं आर 
आआयन्स्टीन के सुप्रसिद्ध सापेज्षवाद ठिद्धान्त की कुछ च्रुटियाँ बतलाकर 
संसार को हैरत में डाल दिया था | 

वास्तव में इन वैज्ञानिकों ने अश्रपने मोलिक कारों से केवल श्रपने 
ही लिए संसार में यश ओर प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त की है, ये लोग संप्ार की 
दृष्टि में श्रपने देश की संस्कृति ओर सम्यता को बह्ुत ऊँचे उठाने में भी 
सफल हुए हैं। इन्हेंने भारतीय युवकों के लिए. स्वावलम्बन, पुरुषार्थ 
ओर श्रात्मत्याग के अनुकरणीय आ्रादर्श उपस्थित किये हैं | 

इनमें से श्रधिकांश महापुरुषों ने जिस समय श्रपनी विज्ञान साधना 
आरम्म की थी, भारत में विज्ञान की शिक्षा का भी समुचित प्रचार न हो 
पाया था ओर लोग अ्न्वेषण एवं अनुसन्धान फे तो नाम से भी 
परिचित न थे। इन लोगों की विश्ञान साधना श्रारम्म होने के कुछ दी 
समय पहले जब डा० महेन्द्रलाल सरकार ने कलकत्ते में “इंडियन 
एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन आफ साइंस? की स्थापना की थी, 
भारत में भारतीयों द्वारा संचालित वेज्ञानिक कार्य करने वाली कोई मी 
उल्लेखनीय उठंस्था न थी | श्राघुनिक भारत में भारतीयों द्वारा विज्ञान के 
प्रचार ओर प्रतार का वह पहला संगठित प्रयल्न था | श्रस्तु ! श्रात्र देश 
में हमें विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नो प्रगति ओर भावी उन्नति के जो 
उज्ज्वल लक्षण देख पड़ रहे हैं वे सब इस संस्था की स्थापना के बाद 
के ४०-६० वर्षों में होने वाले कार्य का स्तुत्य परिणाम है। 

श्राज बहुत से गण्यमान्य वैज्ञानिक मारत के विभिन्न स्थानों में 
विज्ञान साधना में लगे हुए हैं शोर मानव ज्ञान भण्डार की पूर्ति के ताथ 
डी भारत का यश श्रोर वेमव बढ़ाने के लिए प्रयत्षगील हैं] इन 
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वैज्ञानिकों में कालाज़ार जैसे भीषया रोग से भारतीय जनता का-सेद्धीर 
करने वाले डा० सर उपेस्द्रनाथ अह्मचारी, विश्वविख्यात बयोवड्ध: 
इंजीनियर डा० सर मोक्षगुणम्‌ विश्वेश्वरैया, भारतीय श्रोषधियों. एवं 
जड़ी-बूटियों की उत्कृष्टता सिद्ध करने वाले ब्वेट कर्नल डा० सर 
रामनाथ चोपड़ा, बंगलोर इंडियन इंस्टिव्यूट श्राफ साइंस के डाइरेक्टर 
डा० जे० सी० घोष, बसु विज्ञान मन्दिर के डा० देवेन्द्र मोहन बसु, 
युक्तप्रान्तीय शिक्षा विभाग के एपिस्टेंट डाइरेक्टर डा० नीलरत घर, 
काशी विश्वविद्यालय के डा० भ्रीधर सवोत्तम जोशी, बम्बई रायल 
इंस्टिव्यूठ के डा० माताप्रसाद, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टिव्यूठ के डा० 
एच० के० सेन, ढाका विश्वविद्यालय के बसु श्रायन्स्टीन स्टेटिखटिक्स 
प्रसिद्ध के छा० एस० एन० बसु, भूगर्भ विभाग के भी डी० एन० 
वाडिया, पुरातत्व विभाग के श्री के० एन० दीक्षित, कृषि विशान 
सम्बन्धी खोजों से प्रष्तिद्धि प्राप्त करने वाले रावसाइव विश्वनाथन, 
तथा आजकल अमेरिका में कार्य करने वाल्ले डा० चन्द्रशेखर प्रभ्ृतति के 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 

इन वैशानिकों ने स्वयं मोलिक गवेषणायें करने के साथ ही देश के 
असंख्य नवयुवकों को स्वतंत्र विशन साधना में प्रवृत्त होने के लिए 
प्रेरित किया है। भारत में सैकड़ों वैशानिक इनके कार्यो और उपदेशों 
से अनुप्राणित होकर अन्वेषण कार्य में संलग्न हैँ श्रोर विज्ञान की 
अत्यन्त महत्वपूर्ण सेवायें कर रहे हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक की तैयारी में इन पंक्तियों के लेखक को अनेक महानु- 
भावों, पुस्तकों ओर पत्र पत्रिकाओं (विशेष कर विज्ञान, साइंस एंड कलचर, 
करेंट साइंस, कलकत्ता ग्यूनिसपल गज़ठ, गंगा विशानांक श्रादि) से 
सहायता मिली है | पुस्तक के लिए प्रामाणिक सामग एकत्रित करने के 
लिए लेखक श्रौर उसके श्रनुज श्री रामनारायण कपूर बी० एस-सी० मेट्‌ 
को कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली एवं लखनऊ की कई वार यात्रायें भी 
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करनी पड़ीं। विश्वविख्यात वैज्ञानिक डा० मेघनाथ साहा का लेखक 
विशेष रूप से आभारी है | उन्होंने अपने बहुमूल्य परामर्श के साथ ही 
आवश्यक चामओ से मी सहायता की है। डा० भीनिवास कृष्णन्‌ ने 
स्वर्गीय श्रीनिवास शमानुजन्‌ तथा डा० महेन्द्रलाल सरकार के दुष्प्राप्य 
चित्र देकर लेखक को श्रनुग्रहीत किया ऐ। डा० भाभा के जीवन- 
वृत्त के लिए लेखक उनके पिता तथा भाभा परिवार कौ मित्र मित्र 
एवलिन गेज का इतश्न है। प्रयाग विश्वविद्यालय के डाक्टर मोरखप्रसाद 
ने फेवल पुस्तक की भूमिका स्वरूप 'दो शब्द” लिखकर ही लेखक 
को प्रोत्पाहित नहीं किया है, उनसे बराबर उचित और आवश्यक परामर्श 
भी मिलते रहे हैं। उनके श्रतिरिक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, 
आ्राचाय॑ रामन्‌ के शिष्य प्रो० विश्वम्मर दयाल, डा० गशेशप्रसाद 
के शिष्य डा० भम्मनलाल शर्मा तथा प्रो० आत्मानन्द मिश्र एस० ए० 
प्रभति महानुभावों से जो सहायता मिली है उसके बिना पुस्तक का पूरा 
होना दुःसाथ्य था। लेखक का यह प्रयास कहाँ तक सफल हुआ है 
इसका निर्णय विश पाठक स्वयं करेंगे | 
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भारताय वज्ञानक 





डा० महेन्द्रलाल सरकार 
* [ पृ८३३ --१६०४ ] 


भारत में विज्ञान शिक्षा के प्रवर्तक 
डाक्टर महेन्द्रलाल सरकार 
| ( १८४३-१६०७ ) 
स्वर्गीय डा० महेन्द्रलाल सरकार उन इने गिने भारतीयों में से थे 

जिन्होंने अपने असीम उत्साह, उद्योग ओर परिश्रम के बल से न केवल 
अपनी कीर्ति को ही सदेव के लिये सुरक्षित कर दिया है बरन्‌ भारतीय 
नवयुवकों के लिए स्वावलम्बन ओर पुरुपार्थ का अपूर्व आदर्श उप- 
स्थित करके अपने देश के गौरव को जाज्वल्यमान किया है । भारत में 
आधुनिक विज्ञान की शिक्षा का सार्वजनिक प्रचार और प्रसार कराने का 
श्रेय प्रात करने वालों में महेन्द्रलाल सरकार का नाम सदैव सर्ब॑ प्रथम 
लिया जावेगा | विज्ञान प्रेम की लगन के फलस्वरूप आपने निर्धन बंश 
में जन्म लेकर भी एक सफल चिकित्सक के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त 
की; साथ ही भारत में विज्ञान प्रचार के हेतु कलकत्ते में एसोसियेशन 
फारदि कल्टिवेशन आ्राफ साइन्स इन इडिंया'४ः नासक सर्व प्रथम भारतीय 
वैज्ञानिक संस्था की स्थापना करके जिस गौरव को प्राप्त किया है उससे 
इन का नाम न केवल भारत ही मभ॑ वरन्‌ संसार भर में सर्वदा के लिये 
अमर हो गया है | 
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बाल्यकाल भोौर शिक्षा 


बंगाल ग्रांत के हावड़ा नगर के समीप पाइपाड़ा नामक एक छोटे 
से गांव में २ नवम्बर १८३३ ३० को इनका जन्म एक साधारण स्थिति 
के परिवार में हुआ । इनके पिता की आर्थिक दशा अच्छी न थी । वह 
खेतीबारी करते थे | बालक महेन्द्रलाल पूरे पांच साल के भी न हो पाये 
थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई, पितृ बिहीन बालक महेन्द्रलाल के 
लालन-पालन का भार उनके मामा महेन्द्रचन्द्र धोष ने उठाया | 

होनहार बालक की प्रतिभा से प्रभावित होकर तथा उसकी ज्ञानों- 
पार्जन की अमिरुचि देखकर श्रीयुत घोष ने भी उसकी शिक्षा पर विशेष 
ध्यान दिया | आरम्म में आम्य पाठशाला में मातृ भाषा बंगला? सिखाने 
का प्रबन्ध किया गया । पिता की मृत्यु को चार वर्ष भी न बीत पाये 
थ्रे कि इन की माता ने भी स्वर्ग की राह ली। ६ वर्ष के बालक 
महेन्द्रलाल ने अनाथावस्था में, माता पिता के स्नेह से बंचित हो 
जाने पर भी विद्याध्ययन से निरन्तर अनुराग बनाये रखा | 

शीघ्र ही इनके मामा ने इन्हें अंगरेजी माषा की शिक्षा दिलाने के 
लिए श्री ठाकुरनाथ को सोंप दिया | श्री झाकुरनाथ जी असाधारण योग्यता 
के पृरुष थे ओर उनकी योग्वता ओर सचरित्रता की छाप ब्रालक 
महेन्द्रलाल के हृदय पर पूर्ण रूप से लगी। श्री ठाकुरनाथ दे की संर- 
च्ता बालक महेन्द्रलाल के लिये ईश्वरीय देन थी | दे महाशय के प्रेम 
के कारण माता विता के स्नेह का अभाव उन्हें अधिक नहीं खब्का। 
इसी कारण वह दे महाशय के स्नेह को चिरसंगी बनाये रहे, महेन्द्रलाल 


महेन्द्रलाल सरकार 


ने बड़े होने पर अपने भाषणों और लेखों में श्री ठाकुरनाथ- दे की .भूरि: 
भूरि प्रशंसा भी की हे | एक स्थान पर आपने लिखा है--'मेरे पुराने 
आचार्य स्वर्गीय ठाकुरनाथ दे महोदय जिन्होंने मेरी शिक्षा की नींव 
डाली थी, सदेव मुझसे अपने पुत्र की भांति स्नेह करते थे |? है 

एक वर्ष तक महेन्द्रलाल, दे महाशय के साथ रह कर शअ्रँगरेज़ी 
भाषा का शान ग्रास करते रहे | इनके मामा ने इसके उपरान्त इनको 
कलकते के हेविड हेशर स्कूल में भरती कराया | यह स्कूल उन दिनों 
कलकत्ते के प्रतिष्ठित स्कूलों में समझा जाता था | यद्यपि उन दिनों 
महेन्द्रलाल के मामा की आथिक दशा अच्छी न थी तथापि उन्होंने 
उसका ध्यान न करते हुए बालक महेन्द्रलाल के उत्साह को कम न होने 
दिया ओर बराबर इनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करते रहे | हेआर 
स्कूल के संस्थापक मि० डेविड हेआर बहुत ही दयावान एवं परोपकारी 
पुरुष थे। उन्होंने महेन्द्रलाल की आर्थिक कठिनाइयों को देख कर 
उनकी फीस माफ कर दी तथा आर्थिक सहायता का भी प्रबन्ध कर दिया | 
महेन्द्रलाल भी हेआर साहब को सदेव आदर और सम्मान की दृष्टि से 
देखते रहे । 

१६ वर्ष की अवस्था में स्कूल की शिक्षा की अन्तिम परीक्षा पास 
करके महेन्द्रलाल ने कालेज जीवन में पदापंण किया। स्कूल की 
परीक्षाओं में चह सदैव सनन्‍्मान पाते थे। अन्तिम परीक्षा सम्मान 
पूर्वक पास करने के साथ ही उन्होंने एक छात्र वृत्ति भी शत की थी। 

१८४६ ६० भें स्कूल की शिक्षा समाधि के पश्चात बह कलकत्ते 
के प्रसिद्ध हिन्दू कालेज ( जो बाद में प्रेसीडेंसी कालेज में परिणत हो 
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गया ) म॑ दाखिल हुए | कालेज के प्रिंसिपल ओर गणित के अ्रध्यापक 
मि० सतल्लिफ परिश्रमी ओर मेहनती विद्यार्थियों से बड़ा प्रेम करते थे और 
उन्हें बढ़े चाव से शिक्षा देते थे। महेन्द्रलाल जैसे अध्ययन-शील और 
प्रतिभा सम्पन्न विद्यार्थियों का अधिक समय तक उनकी दृष्टि से छिपा 
रहना सम्भव न था | अस्ठ शीत्र ही महेन्द्रलाल प्रिंसल के विश्वास थात्र 
एवं स्नेहमाजन बन गये । अंग्रेज़ी ओर दर्शन के अध्यापक मि० 
जोन्स भी आपकी प्रतिभा पर मुग्ध हो गये | ः 


अध्ययन शीलता 


वाल्यकाल ही से महेन्द्रलाल को पढ़ते लिखने का बड़ा शौक था। 
अवकाश के समय वे सदैव पाख्य पुस्तकों के अतिरिक्त दूसरी उपयोगी 
पुस्तकों के अध्ययन में लगे रहते थे | ज्ञानोपार्जन की उनकी यह चाह 
बराबर बढ़ती ही गई | स्कूल के दिनों मे ही आपको विज्ञान से प्रेम 
उत्पन्न हो गया था| आप जहाँ कहीं भी वैज्ञानिक पुस्तक पाते उसे 
आद्रोपान्त पढ़े बिना न छोड़ते | इन पुस्तकों का आपके जीवन पर 
विशेष प्रभाव पड़ा | सन्‌ श्य«्य ३० की बात हैं, उस समय आप स्कूल 
में पढ़ते थे ओर १४-१७ वर्ष के रहे होंगे, मिलनर की प्रसिद्ध पुस्तक 
टूर श्र, क्रिशनः% आपके हाथ लग गई | उसका अध्ययन करते समय 
आपने उसमें सर विलियम हरशेल द्वारा वरशित यर्य, चन्द्र आदि ग्रहों 
ओर नक्तृत्रों का दाल पढ़ा | “सर्व अपने ग्रहों ओर नज्ञत्रों सहित सदेव 


घमता रहता है?। इस यह्ुम से सत्य कथन ने बालक महेन्द्रलाल के 
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विचारों पर विशेष प्रभाव डाला | जिस समय यह वाक्य पढ़ा; वह सुस्त्रक 
पढ़ना तो भूल गये शोर इसी सम्बन्ध में सोचने लगे. [इसी सीचं>विचार 
में मग्न वह सड़क पर निकल गये ओर आकाश का निरीक्षण करते 
लगें | उसी समय से प्रकृति की गम्मीरता ओर महत्ता ने उनके हृदय 
मे घर कर लिया | प्रकृति के रहस्यों के अध्ययन की महत्वाकांज्ा बालक 
के हृदय में जाग्रत हो गई | प्रकृति के गृहतम रहस्यों की तह में पहुंचने 
का एक सात्र साधन विज्ञान का अध्ययन है | बस आपके हृदय में उसी 
दिन से विज्ञान के अध्ययव की उत्कट अभिलापा उतन्न हो गई । 

परन्तु उन दिनों भारत में विज्ञान के अध्ययन के साधन नहीं के 
चराबर थे | स्कूलों म॑ तो विज्ञन की शिक्षा का नाम भी नहीं था, कालेजों 
में भी बहुत ही कम, एक या दो संस्थायें विज्ञान की शिक्षा देती थीं। 
इनमें भी अधिकतर विज्ञान के सिद्धान्तों की मौखिक शिक्षा तो दी जाती 
थी परन्तु व्यवहारिकि और प्रयोगात्मक शिक्षा का सर्वथा अ्रभाव ही था | 
स्कूल तथा कालिजों तक में प्रयोग शाला जैसी कोई चीज़ ही न थी। 
अस्त, स्कूल की परीक्षा पास करने पर महेन्द्रलाल के मन की वात मन 
ही में रह गई । 

हिन्दू कालेज मे रद कर महेन्द्रलाल ने अंग्रेजी साहित्य के लब्ध- 
प्रतिश्ठि लेखकों के बहुत से ग्रन्थ पढ़ डाले | योरुपियन विद्वानों के 
दर्शन ग्रन्थों का भी अध्ययन किया । वाल्यकाल का पुस्तकावलोकन का 
शौक कालेज में पहुंच कर और मी अधिक वढ़ गया | उन को पढ़ने के 
सामने संसार की अन्य सभी बातें तुच्छ मालूम होने लगीं | पुस्तकाव- 
लोकन की यह आदत बराबर बनी रही । विद्यार्थी जीवन की समाप्ति के 
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बाद भी, दिन भर नाना प्रकार के सांसारिक कामों और जनता की सेवा 
में लगे रहने पर भी वह विज्ञान के साथ ही साथ इतिहास, साहित्य एवं * 
दर्शन श्रादि की पुस्तकें पढ़ने का समय निकाल ही लेते थे । पुस्तकें 
पढ़ने की रुचि इतनी प्रबल थी कि प्रायः प्रत्येक विदेशी डाक से उन 
के पास दर्जनों पुस्तकें आया ही करती थीं | डा० तरकार - की मृत्यु के 
उपरांत १६१६ ई० में रायबहादुर डा० चुन्नीलाल ने उनकी विद्वत्ता और 
उनके पुस्तकालय का ज़िकर करते हुए एक स्थल पर कहा था;---डा० 
महेन्द्रलाल सरकार की बिद्बत्ता उनके पेशे तक ही सीमित न थी। वह 
विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अ्रतिरिक्त साहित्य के भी बढ़े म्मश थे । 
उनके समकालीन विद्वानों का कोई भी पुस्तकालय उनके पुस्तक संग्रह 
को न पहुँच पाता था |? | 

हिन्दू कालेज में रह कर भहेन्द्रलाल को कई एक सुप्रसिद्ध विद्वानों 
के संसर्ग में आने ओर शिक्षा प्राप्त करने का सुअ्रवसर प्राप्त हुआ । 
इस संसर्ग से उन की ज्ञान पिपासा और भी अधिक तीत्र हो गई। 
कालेज जीवन के अन्तिम दिनों में मिल और हकक्‍्सले के अन्थ उनको 
बहुत प्रिय हो गये थे। इन अन्धों के अध्ययन से उन के जीवन का 
इष्टि कोण बिलकुल बदल गया। विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने 
की अमिलाषा बहुत ही बलवती हो गई | वह बराबर इसी टोह में लगे 
रहते कि कब मौका मिले और कब किसी ऐसी संस्था में अध्ययन करें 
जहाँ विज्ञान की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध हो | 

सन्‌ १८५४ ई० में हिन्दू कालेज प्रेसीडेंसी कालेज में परिणत कर 
दिया गया | परन्तु फिर भी वहां विज्ञान की शिक्षा देने का कोई अबन्ध 
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ने किया जा सका। अस्त | उन्होंने उक्त कालेज छोड़ कर मेडिकल 
कालेज में जाने का निश्चय किया | कालेज छोड़ने में कई बाघाओं 
का सामना करना पड़ा । प्रिंसिपल सतलिफ साहब इस बात पर बहुत 
नाराज़ भी हुए और इसी के कारण उन्हें अपनी सरकारी छात्र बृत्ति से 
भी हाथ धोना पड़ा। पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ | 
सरकार महोदय अपने निश्चय से डिग न सके | १८५५ ६० में उन्होंने 
प्रेसिडंसी कालेज छोड़ कर मेडिकल कालेज में नाम लिखा लिया | 
उसी वर्ष उन का विवाह भी हो गया |» 
मेडिकल कालेज में 
मेडिकल कालेज में भी वह शीघ्र ही सब अध्यापकों के प्रेम पात्र 
चन गये | उनकी प्रखर बुद्धि और अध्यवसाय से सभी अध्यापक उन से 
स्नेह करने लगे | इस कालेज में भी उन्होंने बहुत से पारितोषिक, पदक 
ओर छात्र बृत्तियां प्राप्त की थीं॥ उनकी योग्यता बनस्पति विज्ञान, औषधि 
विज्ञान, शल्य शासत्र ओर सूति कर्म आदि सभी विषयों में समान रूप से 
चढ़ी चढ़ी थी । अपने पाठ्य विषय वह इतने मनोयोग पूर्वक पढ़ते थे कि 
चिकित्सा विज्ञान के कुछ गहन विषयों में उन्होंने अपने अध्यापकों के 
समकक्ष योग्यता प्राप्त कर ली थी । 
एक दिन सरकार महाशय अपने एक छोटे बच्चे को कालेज 
अस्पताल भें आँख की दवा दिलवाने ले गये। वहाँ पर डा० आचेर 
पांचवें वर्ष के विद्यार्थियों को ले जाकर उन लोगों से नेत्रों की रचना, 
रक्षा, व्यवहार आदि के बारे में कठिन कठिन प्रश्न पूछा करते थे और 
उनको योग्यता की परीक्षा लिया करते गे | उस दिन भी डा० आर 
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अपने विद्यार्थियों सहित वहाँ मोजूद थे | उन्होंने एक विद्यार्थी से आँखों 
के बारे में कुछ पूछ | प्रश्न ज़रा ठेदा था| वह विद्यार्थी उत्तर न दे 
सका। महेन्द्रलाल भी वहीं निकट खड़े हुए दवा ले रहे थे। उन्हों ने 
भी उस सवाल को सुना, वह चुप न. रह सके, ओर फोरन ही उस प्रश्न 
का ठीक ठीक जवाब दे डाला |. डा० आचर ने उत्तर सुना और उत्तर 
दाता का नाम पूछा । नाम मालूम होने पर वे आश्चर्य चकित हो गये | 
उन्हें कभी स्वप्न में भी ध्यान न था कि एक द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी 
उनके उस ग्रश्न का जवाब दे सकता है। महेन्द्रलाल को अपने पास 
बुला कर डा० आर्चर ने ओर भी अधिक कठिन एवं गूढ प्रश्न पूछे । 
सभी के अत्यन्त आशा जनक उत्तर प्राप्त हुए जबाब सुन कर डा० 
आर्चर बहुत खुश हुए। उस दिन से महेन्द्रलाल ने न केवल डा० 
अआचर वरन्‌ प्रिंससल तथा अन्य ग्रोफेसरों के हृदयों में मी सदा के लिए 
स्थान बना लिया, ओर कालेज में अपनी प्रतिमा के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध 
हो गये । 

गुरु जनों की आज्ञा से ओर ज्येष्ठ विद्याथियों के अनुरोध से आपने 
नेत्र विज्ञान! पर अपने कालेज ही में कई व्याख्यान दिये। उसी वर्ष 
इसी विपय पर आपने वेथ्यून सोसायटी में भी एक भाषण दिया | सन्‌ 
श्य६० ई० में आपने मेडिकल कालेज से सम्मान पूर्वक एल० एम० 
एस० परीक्षा पास की | इसी वर्ष आपको एक पुत्र रत्न भी प्राप्त हुआ। 
यही आगे चल कर डा० अम्गरतलाल सरकार एल० एम० एस०, एफ० 
सी० एस०, के नाम से प्रख्यात हुए | 

डा० सरकार की अद्वितीव योग्यता को देख कर उनके अध्यापकों और 
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हिंतैषियों ने उन्हें चिकित्सा विज्ञान की सब्बोत्च परीक्षा एम० डी० में 
शामिल होने को सलाह दी। तीन वर्ष के बाद श्८द३ ई० में 
महेन्द्रलाल ने एम० डी० परीक्षा को मी प्रथम श्रेणी में पास कर लिया 
ओर कलकत्ते में डाक्टरी शुरू कर दी। एम० डी० की उपाधि और 
अनुपम योग्यता से आप शीघ्र ही कलकत्ते नगर भर भें खूब प्रसिद्ध 
हो गये | 
होम्यो पेथी 

उन्हीं दिनों डा० चक्रवर्ती के प्रयल्त से कलकत्ते में ब्रिटिश मेडिकल ' 
एसोसियेशन की शाखा खोली गई | इस एसोसिएशन की पहली बैठक में 
डा० सरकार ने होम्योपेशी चिकित्सा पद्धति के खण्डन में एक शअ्रत्यन्त 
प्रभाव शाली भाषण दिया | तब तक यह चिकित्सा प्रणाली भारत में 
लोकप्रिय न हो पाई थी । जन साधारण ही नहीं बढ़े बढ़े डाक्टर भी इसे 
सन्देह की दृष्टि से देखते थे | इस भाषण से प्रभावित होकर उपस्थित 
सदस्यों ने उसी दिन आपको एसोसियेशन का उप समापति निर्वाचित 
किया | उन दिनों वह होम्योपेथी चिकित्सा पद्धति के मूलतत्वों से भली 
भाँति परिचित न थे | अन्य डाक्टरों के समान वह भी होम्योपेथी के 
विरोधी थे और सम्मवत: इसी विरोध के कारण उस प्रणाली को समझने 
की उन्होंने चेश भो न की थी । झागे चल कर बह इसी प्रणाली के 
ज़बरदसुत समर्थक हो गये | इस विषय की चर्चा करते हुए उन्हों ने 
एक स्थान पर लिखा था :--- 

“अपने दूसरे पेशे वालों ही की माँति, श्रोर शायद उन से सी अधिक 
में मी होम्योपेथी चिकित्सा पद्धति का कट्गर विरोधी था। उन लोगो 
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ही की तरह मुझे भी इस पद्धति का ठीक ठीक ज्ञान न था। में जो कुछ 
थोड़ा बहुत जानता भी था वह इस पद्धति के विरोधियों ही से सीखा 
था | मुझे कभी होम्योपेथी के ग्रन्थों के अध्ययन करने की इच्छा ही न 
होती थी। उसकी अत्यन्त सूक्म एवं स्वल्प मात्रा और समानता के 
नियम ने इस अनिच्छा की और भी अधिक प्रवल बना दिया था।” ह 
थोड़े दिन ब्राद एक ऐसी घटना घटी कि डाक्टर साहब के विचार 
विलकुल बदल गये उन्हें ऐलोपेथी चिकित्सा पद्धति में सन्हेह होने 
. लगा | यह सन्देह धीरे धीरे बढ़ कर अविश्वास के रूप में परिणत हो 
गया ओऔ्रीर श्रन्ततोगत्वा होम्योपेथी के कट्टर विरोधी डा० महेन्द्रलाल 
परकार होम्योपेथी के भक्त बन गये | एक दिन आपके एक मित्र ने 
आपको मार्गन साहब की लिखी हुई 'फिलासफी आफ होम्योपेथी! नामक 
पुस्तक आलोचना दी | आपने पुस्तक को कुतू.हलवश, एकाग्र चित्त 
होकर आदि से अन्त तक पढ़ डाला | वह पुस्तक पढ़ कर तक शारानु- 
कूल वैज्ञानिक रीति से उसका खण्डन करना चाहते थे। परन्तु उसे 
पढ़ कर उन पर कुछ जादू सा हो गया। मार्गन के तकों ने उन्हें मंत्र 
मुग्ध सा कर दिया और वह उसे खण्डन करने की समस्त बातें भूल गये 
उलठे उन्हें एलोपेथी चिकित्सा प्रणाली में बहुत कुछ सन्देह हो गया | 
एक पुस्तक पढ़ने से उन्हें शान्ति प्राप्त न हुई | लन्दन और न्यूयार्क से 
होम्योपेथी के कई बढ़िया बढ़िया ग्रस्थ मेँगाकर पढ़ डाले और ग़ीम्र ही 
होम्योंपे वी के परिंडत वन गये ओर उसकी व्यवह्ारिक परीक्षा करने का 
बिचार करने लगे | 


इन्हीं दिनों कलकत्तें के सुप्रसिद्ध लखपती डाक्टर राजेन्द्रलाल दत्त 
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होम्योपेथी पद्धति के अनुसार चिकित्सा कर. रहे'थे | स्वयं चिकित्सा 
करने के साथ ही वह उसका प्रचार भी केरनाः चाहते ये. यही 
डाक्टर राजेन्द्रलाल दत्त सवप्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बंगाल 
क्या सारे मारत में होम्योपेथी चिकित्सा प्रणाली के प्रचार करने का 
श्रेय प्रात है। डा० दत्त, महेनद्रलाल सरकार का हाल सुन कर बहुत 
खुश हुए और द॒ुरन्‍्त आपसे मिलने दोड़े आये और उनकी सहायता 
करने की इच्छा प्रकट की । डा० सरकार सिद्धान्तों के परिंडत हो ही 
चुके थे, कुछ रोगियों पर उन सिद्धान्तों की परीक्षा करना चाहते थे। डा० 
दत्त ने उनको इस परीक्षा में पूरी सहायता पहुँचाई | डा० सरकार को 
अब होम्योपेथी की सच्चाई में पूर्णतः: विश्वास हो गया और धीरे धीरे 
उन्होंने एलोपेथी को बिलकुल ही छोड़ दिया । ऐसा करने से उन्हें 
बहुत काफी हानि भी उठानी पड़ी। उन दिनों लोग होम्योपेथी पर 
बिलकुल ही विश्वास न करते थे | जहाँ पहिले डाक्टर साहब के पास 
रोगियों की भीड़ लगी रहती थी, दो-चार रोगियों का पहुँचना मी मुहाल 
हो गया और जो किसी तरह पहुँच भी जाते वे भी पुरानी दवा ही मांगते। 
परन्तु डाक्टर साहब अपने निश्चय से तनिक भी न डिगे | उन्हें विश्वास 
था कि वह ठीक रास्ते पर चल रहे हैं ओर अपना करतंव्य पालन कर रहे 
हैं। होम्योपेथी के व्यवहार से वह आधिक कठिनाइयों में फेस गये परन्तु 
. फिर भी बराबर प्रसन्न चित्त बने रहते ओर एकाग्र मन से अपने काम में 
लगे रहते | उनकी कतंव्य निष्ठा देख कर फिर रोगियों के झ्ुल्ड के झ्ुन्ड 
उनके पास चिकित्सा के लिए. आने लगे, और डाक्टर साइब का यश 
ओर कीर्ति फिर से चारों ओर फैल गई | 
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तन्‌ १८६७ ३० में मेडिकल एसोसियेशन की बेठक में आपने एक 
भाषण ओर दिया | यह भाषण होम्योपेथी के विरोध में न होकर उसके 
पक्त में था। एसोसिएशन के सदस्य होम्योपेथी के पक्त भें कुछ भी सुनने - 
के लिए तैयार नहीं थे | वे डाक्टर साहब का भाषण सुन कर बहुत क्ुद्ध 
हुए | लाचार होकर डाक्टर साहब को एसोसियेशन छोड़ देना पड़ा | उन 
दिनों की स्थिति का वर्णन करते हुएडाक्टर सरकार ने स्वयं लिखा हैः... 


“इस अधिवेशन के बाद से मेरी गणना विजातीयों में होने लगी | 
लोगों में चारों ओर गरम अफवाह फैल गई कि मेरा दिमाग़ खराब हो 
गया है। मेंने संसार की अ्रत्यन्त गन्दी चिकित्सा पद्धति को अहण कर 
लिया है। धीरे धीरे मेरे सब रोगियों ने मेरे पास आना छोड़ दिया। 
छै मास तक मेरे पास एक भी रोगी नहीं आया | आमदनी बिलकुल 
बन्द हो गई। जो लोग मुझ से मुफ्त दवा पाते थे अथवा मुझ से 
सलाह मशविरा लिया करते थे, मेरे पास केवल पुरानी दवा लेने 
आते थे | मेरी ऐसी दशा देख कर मेरे मित्रों ने मुझे पुरानी पद्धति का 
अनुकरण करने की सलाह दी । परन्तु में तो निश्चय कर चुका था कि 
चाहे डाक्टरी करना छोड़ दू' पर सत्य मार्ग से विंचलित नहीं हो 
सकता |” इन कठिनाइयों से डाक्टर साहब की सत्य निष्ठा ओर ईश्वर 
भक्ति और भी अधिक बढ़ गई | 


कप 
विज्ञान भेम 
डाक्टर साहब के विज्ञान प्रेम का उल्लेख कई स्थलों पर किया जा 
चुका है | इससे हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि उन्होंने कोई महत्वपूर्ण 
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न्द््ा 


वैज्ञानिक शोध अथवा आविष्कार किया था। वास्तव में उन्होंने विशञान 
सुंसार के सम्मुख न तो कोई नवीन सिद्धान्त ही रक्खा और न- कभी 
कोई नवीन तत्व ही खोजने का प्रयत् किया | वह वैज्ञानिक अनुशीलक 
भी न थे। वह विज्ञान की अद्भुत शक्ति पर मुग्ध अवश्य थे ओर 
इसी लिए. उससे प्रेम करते थे | उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि 
पाश्चात्य देशों की उन्नति का मूल विज्ञान की उपासना ही है। अतः 
वह भारत में भी विज्ञन का समुचित प्रचार चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 
समुचित प्रयत्ष भी किये। वास्तव में डाक्टर सरकार की प्रेरणा ही से भारत 
में विज्ञान की शिक्षा का सूत्रपात हुआ। आज भारत में आधुनिक विशञान 
की शिक्षा का जो सम्रचित प्रबन्ध देख पड़ता है वह आप ही के सदु- 
द्योगों का फल है। 

विज्ञान का मुख्य उह श्य रहस्यमय एवं गूढ़ तत्वों की तह में पहुंच 
कर सत्य की खोज करना है | डाक्टर साहब का विज्ञान प्रेम वास्तव में 
सत्य के अनुसन्धान की अभिलाषा थी | वह विज्ञान का अध्ययन केवल 
विज्ञान सीखने की अभिलाषा से न करते थे । उनका विश्वास था कि 
किसी भी विज्ञान अथवा शार्र का उद्देश्य केवल उस विज्ञान अथवा 
शास्त्र के परिज्ञान ही तक परिमित नहीं है | उसका उद्देश्य अ्रत्यन्त गृढ़ 
होता है| विज्ञान अथवा शास््न का अव्ययन मनुष्य को सत्य के ज्ञान को 
ओर ले जाता है। सत्य का जितना अधिक ज्ञान होता जाता है | मनुष्य 
की मानसिक वृत्तियो का विकास भी उतना ही अधिक होता जाता है | 
सत्य का पूर्ण ज्ञान मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाता है । डाक्टर 
साहब को पूर्ण विश्वास हो गया था कि केवल विज्ञान ही के अध्ययन 


श्थर भारतीय वैज्ञनिक 


मनुष्य विश्व रचयिता के असली स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर सकता है। 
उनका कहना था कि वैज्ञानिकों पर धमएडी अ्धारमिक हो जाने अथवा 
ईश्वर में विश्वास न करने का दोपापरोपण करना सर्वथा असंगत है | 
वास्तव में मिथ्या एवं अधकचरा ज्ञान ही मनुष्य को घ्रमए्डी बनाता है। - 
सच्चा ज्ञानतो मनुष्य को नम्न ही बनाता है। सच्चा वैशानिक इस 
विशाल बअद्माण्ड में अपनी वास्तविक स्थिति को भली भाँति जानता दे । 


सन्‌ श्टू६६ ई० में डा० सरकार ने कलकत्ते से चिकित्सा 
विज्ञान विषयक्र एक पत्रिका: निकाली। आप स्वयं ही इसके 
सम्पादक भी बने। इस पत्रिका द्वारा उन्होंने भास्त में विशान 
की शिक्षा की आवश्यकता की ओर जनसाधारण का ध्यान 
खींचा | इस पत्रिका के द्वारा वह होम्योपेथी चिकित्सा का प्रचार भी . 
करते रहे | वह विज्ञन की शिक्षा की आवश्यकता पर केवल लेख लिख 
कर ही सन्तुष्ट नहीं हो गये | विज्ञान के सिद्धान्तों का अध्ययन कर के 
उन्होंने स्वयं विज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर छोटे छोटे भाषण 
देना भी आरम्म कर दिया। पहिले तो श्रोताओं की संख्या बहुत 
ही थोड़ी होती थी परन्तु धीरे घीरे विद्यार्थियों ओर जन साधारण की 
भीड़ ठागने लगी | इस विज्ञान व्याख्यान माला की सफलता को देख 
कर आप एक ऐसी सभा की स्थापना का विचार करने लगे जिसके 
द्वारा भारत वर्ष में विज्ञान की शिक्षा का प्रचार किया जा सके | अस्त । 
आपने “राष्ट्रीय विज्ञान प रप्रद! की स्थापना का विचार किया और इस 
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विषय पर एक बहुत ज़ोरदार लेख प्रकाशित किया | इस लेख पर 
तत्कालीन दैनिक पत्रों में बड़ी सुन्दर सुन्दर टिप्पणियाँ प्रकाशित हुई । 
स्टेट्समैन सरीखे पत्रों ने भी डाक्टर साहब के उद्देश्य की भूरि भूरि 
प्रशंशा की | डाक्टर साहब के लेख और उस पर प्रकाशित होने वाली 
टिप्पणियों का सरकार और कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
पर बहुत असर पड़ा । फलस्वरूप उसी वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय की 
बी० ए.० की परीक्षा में विज्ञान को एक वैकल्पिक विषय बना दिया गया । 


साइंस एसोसिएशन की स्थापना 

इस सफलता से डाक्टर साहब बहुत प्रोत्साहित हुए | उन्होंने उसी 
वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान परिषद की योजना भी प्रकाशित की । इस योजना 
से शिक्षित समाज में एक तहलका सा मच गया | योजना पर बढ़े तक 
वितक हुए । धीरे घीरे लोग विज्ञान परिषद की आवश्यकता श्रनुभव 
करने लगे ओर बहुत से लोग योजना से सहमत हो उसे कार्य रूप में 
परिणत करने के लिए तत्पर हो गये | इस परिषद को स्थापना में 
डाक्टर सरकार को सेट जेवियर कालेज के विज्ञान के अध्यापक प्रोफेसर 
लेफान्ट से बड़ी सहायता मिली | इस परिषद की स्थापना में भी आपको 
कम आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा | परिपद के लिए 
“ रुपया पैसा जमा करना बहुत कठिन सिद्ध हुआ | रईसों ओर ज़र्मीदारों 
ने इस योजना के महत्व को समझे बिना उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा | 

अस्तु | वह इस सम्बन्ध में बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेन्ट गवर्नर सर 
रिचार्ड टेम्पिल से मिले ओर आर्थिक सहायता की अपील की । इसका 
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अच्छा प्रभाव पड़ा। गवनर की धहायता- से रुपया जमा करना कुछ 
आसान हो गया । छै वर्ष के अनवरत परिश्रम के ब्राद डाक्टर साहब 
अपने उद्द श्य में सफल हुए ओर १५ जनवरी १८७६ ई० को बंगाल के 
छोटे लाट द्वारा मारतीय विज्ञान परिषरद# की स्थापना हो गई। यह 
दिवस भारत वर्ष के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा ) 


डाक्टर सरकार का कहना था कि आधुनिक सम्यता और उसकी 
उन्नति की कुजी विज्ञान ही है। अस्त | वह भारत में भी विज्ञान का 
समुचित प्रचार करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि विशञाान का 
प्रचार हो जाने पर भारतीय विद्वान पाश्चात्य वैज्ञानिकों के आविष्कारों 
ओर अनुसन्धानों का लाभ उठाने के साथ ही उनमें अपने श्राविष्कार 
ओर अनुपन्धान जोड़कर विज्ञान के इतिहास में भारत वर्ष के नाम को 
भी चिर॒स्थायी बना देंगे और अपने देश को गौरवान्वित करेंगे। डाक्टर 
साहब के उपरोक्त विचार आज अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रहे हैं | 

डाक्टर सरकार आपने भाषणों द्वारा जनता को बराबर वैज्ञनिक विषयों 
में अभिरुचि लेने को उत्साहित करते रहते थे | अन्य देशों के उदाहरयों 
एवं अपने देश के प्राचीन गौरव के दृष्टान्त देकर वह अपने भाषणों को 
रोचक और उत्साहवर्धक बना देते थ्रे | गूद से यूढू वैज्ञानिक बिपयों 
को अत्यन्त सरलतापूर्वक समका देना उनका स्वाभाविक गुण था। उनके 
वैज्ञानिक भाषणों को सुन कर ओर बवेशानिक तत्वों के समझाने के दंग 
को देख कर अकसर लोग कहा करते थे कि चंद किसी विज्ञानशाला के 
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आचार्य होने योग्य थे | वह अपने भाषणों को व्यवहारिक प्रयोग दिखा 
कर और भी अधिक रोचक बना देते ये | तत्कालीन विद्वान उनके 
प्रयोगों और भाषणों की भूरि भूरि प्रशंसा किया करते थे | उनके भाषणों 
की प्रशंसा सुन कर लार्ड लिटन ने गवर्नमेन्ट हाउस में ऋुक्स नलिकाओं 
ओर बिकिरमापक+ यंत्रों! पर भाषण देने के लिए आमत्रित किया था | 


साइंस एसोसियेशन की स्थायना में डाक्टर सरकार को श्रीयुत्त 
कालीकृष्ण ठेगोर से बड़ी सहायता मिली | उन्होंने आपकी योजना का 
हाल सुन कर २५०००) तो केवल वैज्ञनिक यंत्रों आदि ही के 
लिए: दिया। इसके अलावा १००० ०) साधारण प्रबन्ध और सवन 
निर्माण के लिये भी दिये | पर भवन निर्माण के हिए अधिक ठहरना 
न पड़ा। शीध्र ही महाराजा विजयानगर ने भवन बनवाने का समस्त 
भार अपने ऊपर ले लिया | 


साइंस एसोसियेशन की स्थापना आधुनिक भारत के ह तिहास भें 
एक महत्वपूर्ण घटना थी | इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत भें 
विज्ञान का अचार करना और वैशानिक अनुसंधान द्वारा ज्ञान पसार 
करना था | डा० सरकार की यह उत्कट अमिलाषा थी कि यह संस्था 
भी पश्चिम की वैज्ञानिक हंस्थाओं है। के सहश्य सम्मान प्राप्त करे | 
उनके जीवन काल में तो यह आशा फलीभूत न हो सकी, परन्तु आज 
दिन यह संस्था भारत ही नहीं परन्‌ समस्त संसार की प्रमुख वैज्ञानिक 
संस्थाओं में समभ्की जादी है | चर सी० वी० भगमन्‌ श्रोर के० एच० 
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कृष्णन सरीखे वैज्ञानिक इसी संस्था में सनन्‍्वान कार्य करके भारत की 
कीति पताका देश देशान्तरों में भी फैला रहे हैं । 

विज्ञान परिषत्‌ डा० सरकार ही के प्रयत्नों द्वारा पालित पोषित हुई | 
वही उसके जन्मदाता, संयोजक, व्यवस्थापक ओर अवैननिक प्रधान 
मंत्री थे | अवकाश मिलने पर वह स्वयं ही उसमें वैज्ञानिक विषयों 
पर रोचक व्याख्यान भी दिया करते थे। भारतीयों की शोचनीय 
दशा ओर विज्ञान की अपेक्षा देखकर उन्हें बड़ा दुःख होता था। 
जब वह आओऔर देशों के वैज्ञानिकों के गौरव पूर्ण.वर्णन पढ़ते ओर 
उनमें भारतीयों का नाम न पाते तब मन ही मन बहुत लज्जित होते । 
वह सदेव इसी प्रयत्न में लगे रहते कि भारतीय युवक शीघ्र द्वी विज्ञान 
का अध्ययन कर अपने महत्वपूर्ण आविष्कारों ओर अनुसन्धानों द्वारा 
संतार को चमत्कृत कर दें | एक वार भाषण देते हुए इसी सम्बन्ध में 
उन्होंने कह्य भी था :-.. 

“विभिन्न कारणों से इस समय भारतीय विज्ञान संसार से विलग 
रहने लगे हैं| ऐसा मलूम होता है मानों विज्ञान संसार में उनका 
कोई अस्तित्व ही नहीं है | सारा का सारा देश बंजर पड़ा है| क्‍या 
सर्देव यही दशा बनी रहेगी ? क्या भारतीय युवक विज्ञान के चमत्कारों 
को सदैव उसी दृष्टि से देखा करेंगे जैसे बाजीगर के तमाशे को***** 
मिल मल |? ह 

अस्त डाक्टर साहब ने भारतीय-युवकों में विज्ञान के प्रति प्रेम- 
उत्चन्न कराने के लिए यथा सम्मव प्तभी प्रयल किये ) डाक्थर सरकार 
ही के प्रवक्ञों का फल है कि भारतीय युवकों में एक बार फिर. विज्ञान 
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प्रेम उत्पन्न हुआ है ओर आज संसार में अ्रन्य वैशनिकों के साथ 
भारतीय वैज्ञानिकों का नाम भी आदर पूर्वक लिया जाने लगा है | 
डाक्टर सरकार द्वारा स्थापित साइंस एसोसियेशन ने इस सम्बन्ध में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। उनको देखते हुए डाक्टर सरकार 
को भारत में विज्ञान की उन्नति का प्रणेता श्रीर जन्मदाता कहना 
अनुपयुक्त न होगा । 

एसोसियेशन स्थापित करते समय डाक्टर साहब, उनके मित्रों 
आर सहयोगियों आदि सभी की इच्छा थी कि इस संस्था का रूप पूर्ण- 
तया भारतीय ही हो। उसके अ्रध्यापक्त आचार्य और सब कार्यकर्ता 
भारतीय हों | परन्तु उन दिनों जब भारत में विज्ञान की शिक्षा ही का 
समुचित प्रबन्ध न था तब विज्ञान के भारतीय अध्यापक ही कहां से 
मिलते ! विवश होकर डाक्टर साहब को यूरोवियन विद्वानों की शरण 
लेनी पड़ी | इससे उनके मित्रों में बड़ा मतभेद हो गया | 

यह उन दिनों की बात है जब देश में अज्ञान अन्धकार छाया 
हुप्ना था| साधारण मनुष्य क्या बड़े बढ़े पढ़े लिखे ओर विद्वान व्यक्ति 
तक चुम्बरक पत्थर जैसी मामूली चीज को बढ़े आश्चर्य की दृष्टि से 
देखते थे | सारे देश में कलकत्ते के मेडिकल कालेज को छोड़कर 
आर कोई ऐसी संस्था न थी जहाँ विज्ञान की शिक्षा का समृचित प्रवंध 
हो | कलकत्ते का प्रमुख शिक्षालय ग्रेसिडेन्सी कालेज तक विज्ञान की 
शिक्षा देने में असमर्थ था; ऐसी दशा में विज्ञान की शिक्षा देने 
के लिए. भारतीय शिक्षकों ऊऋः मेलना असम्मव सरीखा ही था | उस 
समय डाक्टर सरकार ले ऋछयाः - उतरा के भावों की परवाह न कर के 
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रेवरेंड फादर लेफान्ड से सहायता ली। उन्होंने अपने मित्रों और 
सहयोगियों को समझाया कि युवकों और बालकों को किसी विपय 
विशेष की शिक्षा से केवल इसी लिये बंचित नहीं रखना चाहिये कि 
उसके पढ़ाने वाले भारतीय नहीं है | संतार के सब से बड़े विद्यान और 
आचार्य उस देश विशेष की सम्पत्ति न होकर समस्त संसार की सम्पत्ति 
हैं। समस्त मानव पमाज को उनकी विद्वता का लाभ उठाने का 
पूरा अधिकार है | 

स्थायना के बाद लगातार बीस वर्ष तक यह संस्था विज्ञान को लोक- 
प्रिय बनाने में लगी रही | इसी उद्देश्य से इस संस्था द्वारा शुरू के कई 
वर्षों में बराबर भौतिक, रसायन और वनस्पति विज्ञानों पर सरल एवं 
सुबोध भाषण दिलाने का प्रबन्ध किया गया | धीरे धीरे विज्ञान श्रधिक 
श्रधिक लोक़प्रिय होता गया और लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही स्कूलों 
श्रोर कालिजों के शिक्षा क्रम में विज्ञन को भी स्थान मिलने लगा। शिक्षा- 
लथों में विज्ञान की पढ़ाई आरम्म हो गई। एसोसियेशन का कार्य 
शिक्षालयों ने ले लिया। अ्रतणव एसोसियेशन को अब वैज्ञानिक 
विषयों पर लोकप्रिय भाषण दिलाने की विशेष आवश्यक्ता न रह गई। 
पंस्था को अपने वास्तविक उद्देश्य---अनुसन्धान कार्य --की पूर्ति में 
' लगने का मौका मिला | इस कार्य के लिये एसोसियेशन के संचालकगण 
किसी सुय्रोग्य ओर कर्त्तव्य परायण वैज्ञानिक की खोज करने लगे | डा० 
सरकार के सामने उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। उनकी झूत्यु के 
उपरान्त सन्‌ १६०७ ई० में डा० सरचन्द्रशेखर वेहुुटरामन्‌ का ध्यान इस 
संस्था की प्रोर आकार्पत हुआ | इस संस्था को पाकर रामन्‌ महोदय की 
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आर रामन महोदय को पाकर इस संस्था की चिरवांछित अमिलाषायें 
पूर्ण हो गई | रामन्‌ महोदय के सहयोग से संस्था में एक नवीन जाणति 
और स्फूर्ति का जन्म हुआ ओर संस्था में अनुसन्धान संबंधी कार्य आरम्म 
हो गया। आपकी खोजों के द्वारा यह समिति विदेशों में भी काफी 
प्रसिद्ध हो गई, ओर इसकी गणना संसार की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं 
में को जाने लगी | 

१६१६ में डा० अम्ृतलाल सरकार की मृत्यु हो जाने पर प्रो० रासन्‌ 
महोदय ने इस संस्था के अवैतनिक मंत्री का पद अहण किया | उस 
समय से भारत के कोने कोने से विद्यार्थी और शिक्षक इस संस्था में 
में आकर वैज्ञानिक श्रचुसन्धान .कार्य में जुंटंने लगे, और अनुसन्धान 
कार्य सुचारु रूप से चलने लगा | संस्था का कार्य विवरण श्रव बुलेटिनों 
में प्रकाशितन होकर एक स्वतंत्र पत्रिका के रूप में प्रकाशित होने लगा। 
बाद में यही पत्रिका इंडियन जलन आ्राफ फिज्ञिक्स॥% के नाम से प्रख्यात 
हुईं | रामन्‌ महोदय की ५रामन्‌ प्रभ्गव? सम्बन्धी खोज--.-जिस पर बाद में 
उन्हें संसार प्रसिद्ध नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया--का सबविस्तर 
विवरण सर्वप्रथम इसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 

यह संस्था तो केवल वैज्ञानिक शिक्षा ओर अनुशीलन आदि ही के 
लिए. थी । इसकी देखा देखी कलकते में शीम्र ही कुछ ऐसी संस्थाएं मी 
स्थापित हो गई जहां विद्याियों को शिल्लकला और इंजीनियरी आदि 
की भी शिक्षा दी जाने लगी। ओर अब तो देश में श्रनेक महत्वपूर्ण 

अन्वेपण शालायें काम कर रही हैं। 


' है रवापीचा चें0एणाण 04 /2ए9७05. 
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सरकार द्वारा सम्मानित 
डाक्टर सरकार अपनी नःस्वार्थ सवाओं से जनता आर सरकार दोनों 


ही के प्रियपात्र हो गये थे । तत्कालीन वाइसराय लाड्ड कर्जन ने उनकी 
योग्यता पर प्रसन्न होकर उनको “डाक्टर आफला? की सम्मानित उपाधि से 
विभूषित किया कुछ समय के बाद वह आनरेरी मजिस्ट्रेट भी बनाये गये । 
उन दिनों श्राज कल की तरह आनरेरी मजिस्टठों की भरमार न थी | 
आनरेरी मजिस्ट्रेठों को बढ़े आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता 
था। परन्ध डाक्टर सरकार की सेवाश्रों को देखते , हुए यह सम्मान नहीं 
के बराबर था । अस्त शीघ्र ही वह बंगाल प्रान्त की सरकारी कॉसिल के 
सदस्य भी नामज़द किये गये। भारत सरकार ने भी उन्हें सी० 
आाई० ई० की उपाधि प्रदान की। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
सिंडीकेट के सदस्य भी बनाये गये। तत्कालीन प्रायः सभी प्रठ्रुख प्रमुख 
समा सोसाइथटियों के वे सम्मानित सदस्य थे | 

डाक्टर साहब्र स्वमाव ही से बढ़े नम्न थे | आत्मएलाधा उन्हें छू 
तक न गई थी | जब कभी वह किसो महत्वपूर्ण विषय का पक्ष अहण 
करते, इस बात के लिये बराबर चिन्तित रहते थे कि उनका बंडपन 
उनके उद्देश्य के महत्व को छिपा न दे | वह सदैव अपने उच् श्य को 
सम्मुख रख कर काम करते थे | उनका कहना था कि दो बातें एक 
साथ ही सिद्ध नहीं हो सकतीं । वह उद्देश्य सिद्धि को प्रमुख स्थान देते 
थे और अपने यश एवं भलाई को गोण | विज्ञान के प्रचार और हित के 
लिए वे बिलकुल नित्स्वार्थ भाव से कार्य करते ये | विजयानगर 
प्रयोगशाला की स्थापना के ऋवसर पर वाइसराय तथा अन्य गण्वसान्य 
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सजनों की उपस्थिति में आपने जो भाषण दिया था उससे श्रापकी 
नम्नता पर अच्छा प्रकाश प्रकाश पड़ता है:--- 

धमैं विद्वान नहीं हैं। सके ज्ञानोपा्जन की पिंपासा अवश्य है। 
अध्ययन करने में मुझे विचित्र आनन्द प्रात होता है और उत्साह का 
अनुभव होता है । इस आनन्द और उत्साह का वर्णन शब्दों द्वारा 
नहीं हो सकता । हां यह इच्छा अवश्य होती है कि मेरे दूसरे साथी भी 
इस आनन्द का अनुभव करें [? 

१८६१ ई० में वह इन्फ्छुएंजा से पीड़ित हुए, इस रोग का उनके 
स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर हुआ ओर वह सदा के लिए रोगी बन 
गये | परन्तु उस रुग्यावस्था में भी वह बरावर अपन काम किया 
करते | अधिक कमज़ोर हो जाने पर वह अपना अधिकांश समय घर 
पर ही बिताने लगे थे। उन दिनों उमका अधिकांश समय लेख 
लिखने ओर लिखवाने ही में खचे होता था। १८६६ ई० में वह 
फिर बीमार पढ़े | इस बीमारी से उनको जन्म भर छुटकारा न मिला । 

सन्‌ १६०४ में बढ़े धृमधाम से उनकीं ७० वीं वर्ष गांठ मनाई 
गई | उस अचबतर पर उन्होंने अपने सब दृष्टमित्रों को भली भांति 
समझा कर बतला दिया कि उनका अन्त काल आ गया है ओर उन्हें 
सालभर पूरा करना भी मुश्किल हो जाबगा | श्रोर छुआ भी ऐसा ही 
१६०४ में आपकी मृत्यु हो गई | मृत्यु शैब्या पर पढ़े पढ़े आपने अपने 
मित्रों श्रोर सम्बन्धियों को बुलाकर केवल इतना ही कहा “ईश्वर ओर 
सक्षम में विश्वास रखना |? 


महान गणितज्ञ 
श्री निवास रामानुजन्‌ एफू० आर० एस० 
...( १८८७-१६२० ) 
श्री निवास रामानुजन्‌ की गणना संसार के उन थोड़े से महापुरुषों. 
में हैं जिनका जीवन अलौकिक प्रतिभा और चमत्कार से परिपूर्ण होता 
है। वह भारत ही नहीं वरन्‌ समस्त संसार की उन थोड़ी सी महान 
श्रात्माओं में से हैं जिनके कार्य संसार में युगान्तर उपस्थित कर देते 
हैँ | ओर जिनका नाम विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा 
जाता है। छोटी ही आयु में संसार को चमत्कृत कर देने वाली 
श्रात्माएं बहुत कम दिखलाई पड़ती हैं। इधर बहुत दिनों से भारत 
क्या समस्त संसार में रामानुजन्‌ के ' टक्कर के महापुरुष ने जन्म 
न लिया था। २७ वर्ष ही की अवस्था में उन्होंने गणित विज्ञान सम्बन्धी 
अत्यन्त प्रीढ़ सिद्धान्त स्थापित कर दिये थे। उन के सिद्धान्तों का 
वर्णन करते समय सुम्नसिद्ध गणित विशारद प्रो» हार्डी ने एक स्थल 
पर कहा था।--- 
: ध्यह श्रत्यन्त विस्मय जनक प्रतीत होता है कि श्री निवास रामा- 
नुजन्‌ ने इतनी छोटी श्रवस्था में इतने महत्वपूर्ण ओर कठिन प्रश्नों 
को सिद्ध कर दिया हो। स्वप्न में भी ऐसे प्रश्नों को हल करना 
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श्रोनिवास रामाजुजनू एफ शआर० एस० 
[ १८घ८७-- १६२० ] 


श्रीनिवास रामानुजन्‌ र्‌प्‌ 
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श्ाश्चर्य से रहित नहीं मालूम होता । इन्हीं प्रश्नों को हल करने में 
यूरोप के बढ़े से बढ़े गणितज्ञों को १०० बर्ष से अधिक लग गये और 
 तिस पर भी. उनमें से बहुत से तो आज तक. भी हल नहीं किये जा 
सके हैं। 


जन्म और बाल्यकाल 


श्री निवास रामानुजन्‌ का जन्म सद्रास प्रान्त अ्न्तंगत इरोद नामक 
एक छोटे से गांब में, एक उच्च किन्तु निर्धन ब्राह्मण परिवार में, २२ 
दिसम्बर सन्‌ १८८७ ई० को हुआ था | उनके पूर्वजों में कोई ऐसी 
बात न थी जिसमें उनकी महानता का बीज हढा जा सके | उनके 
पिता और पितामह कुम्भकोनम आम के निवासी थे ओर वहीं पर कपढ़े 
के व्याथारियों के यहाँ मुमीमी किया करते थे | उनके नाना इरोद में 
रहते थे ओर मुन्सफी में अमीन थे। रामानुजन्‌ का जन्म घामाजिक 
रीत्यानुसार अपने नाना के घर इरोद ग्राम ही में हुआ | उनके जन्म 
के संबंध में एक किंवदन्ती प्रचलित है| कहा जाता है कि विवाह हो 
जाने के कई वर्ष उपरान्त तक उनकी माता के कोई सन्तान नहीं हुई । 
इससे वह सदैव चिन्तित रहा करती थीं। अपनी पुत्री को चिन्ताकुल 
देखकर रामानुजन्‌ के नाना ने नामकल नामक गांव में जाकर वहां 
की मनामगिरी देवी की आराधना की | उसी के फलस्वरूप श्री निवास 
रामानुजन्‌ का जन्म हुआ | 

पाँच वर्ष के होने पर बालक रामानुजन्‌ को आमीण पाठशाला 
में पढ़ने भेजा गया। वहां पर दो वर्ष तक पढ़ते रहने के उपरान्त वह 
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कुम्मकोनम हाई स्कूल में पढ़ने भेजे गये | कहते हैं कि वह स्कूल में 
बिलकुल शान्त रहते थे ओर बरावर कुछ न कुछ सोचा ही करते थे | 
उनकेविचार ओर कार्य अपने सहपाठियों से सर्वथा भिन्न होते थे। 
श्यध्य ई० में वह प्राइमरी परीक्षा में सवोच् पास हुए | पुरस्कार 


स्वरूप आगे के दज्जों में फीस आधी कर दी गई | 


वाल्यकाल में गणित-पेम 

गणित से रामानुजन्‌ को बाल्यकाल ही से अगाध प्रेम था | गणित 
के संबंध भें वह सदैव कुछ न कुछ सोचा ही करते थे | अपने सहपाठियों 
ओर अध्यापकों से कभी वह नक्षत्रों के बारे में कुछ पूछ बैठते और कमी 
पृथ्वी परिधि के बारे में | यद्यपि उनके शिक्षक अत्यन्त साधारण योग्यता 
के थे फिर भी वह बराबर गणित सम्बन्धी असाधारण बातों के जानने 
ही में लगे रहते थे" 

जब वह तीसरे दर्जे में पढ़ते थे, एक दिन एक अध्यापक सममकका 
रहे थे कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाय तो 
भजनफल एक होता है | रामानुजन्‌ ने फोरन ही अपने अ्रध्यापक से 
पृछा--क्या यह नियम श॒त्य के लिये भी लागू होता है १ [ शज्य को 
शूत्य से भाग देने पर भजननफल एक न होकर अपरिमित अथवा 
अनिर्दिषप्ट # होता है। ] । 

इस तरह के प्रश्न वह अक्सर ही पूछा करते थे | उनके अध्यापक 
ओर सहपाठी उनको:भकी समझते थे | उन्होंने कभी स्वप्न में भी यह 
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न सोचा था कि उनका यही विद्यार्थी या सहपाठी आगे चलकर संसार 
का महान गणितज्ञ होगा । घर वालों का ध्यान भी कभी इस ओर आकर्षित 
प्ित न हुआ था। उन लोगों को भी बालक रामानुजन्‌ से कोई विशेष 
आशा न थी | इधर रामानुजन बराबर अपनी शान पिपासा को शान्त करने 
में मग्न रहते थे | तीसरे दर्ज में ही पढ़ते हुए उन्होंने बीज गणित की 
सुप्रसिद्ध तीनों श्रेणियों का अभ्यास कर लिया था | ये तीनों 
ही श्रेणियां# कालेज की इन्टरमीडिएट कक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं | 
चोथे दरजे में आकर उन्होंने त्रिकोशमिति| का अध्ययन आरम्भ 
कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों बालक रामानुजन ने 
बी० ए० के एक छात्र से उतकी त्रिकोणमिति की पुस्तक देखने को 
मांगी । उसे बालक राजानुजन की कतृ त्व शक्ति पर विश्वास न हुआ । 
विश्वास करने को प्रकट रूप से उसे कोई कारण भी न देख पड़ा। 
उसने बालक की इस अ्रनोखी एवं असाधारण मांग को हँसी में यल देना 
चाहा परन्तु रामानुजन्‌ इस तरह से शान्त होकर बैठ जाने वाले नहीं 
थे। विशेष आग्रह पर, उस छात्र को लाचार होकर लोनी की सुप्रसिद्ध 
त्रिकोणमिति की पुस्तक इन्हें देनी ही पड़ी | वह इनकी प्रश्न हल करने 
की रीति और तेज़ी देखकर दंग रह गया | जब उसने देखा कि यह बिना 
किसी सहायता के प्रश्न पर प्रश्न हल किये चले जा रहे हैं तो उसके 
आश्चर्य का ठिकाना न रहा | यहां तक कि भविष्य में उस विद्यार्थी को 
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जब कभी त्रिकोणमिति के संबंध में कोई कठिनाई पड़ती अथवा वह कोई 
कठिन प्रश्न हल न कर पाता तो सीधा बालक रामानुजन्‌ के पाप्त जाकर 
अपनी कठिनाइयां हल करवा लेता | बालक रामानुजन ने १२ वर्ष ही की 
अल्प आयु में सारी त्रिकोशमिति हल कर डाली थी | 

पांचवे दर्ज में पहुंच कर रामानुजन्‌ ने “ज्या! और “को ज्या/% को 
विस्तार मी कर डाला | यह विस्तार] सर्व प्रथम आयलंर नामक 
पाश्चात्य गणशितज्ञ ने किया था| उन्होंने जिस समय इन विस्तारों 
को हल किया था वह आयलर के विस्तार से पर्वथा अ्रनभिन्न थे | उतने 
उच्च कोटि के गणित को समभाने के लिए उन्हें नतो कोई गुरु ही नसीब 
था ओर न उपयुक्त सहायक ग्रन्थ ही उपलब्ध थे। वह जो कुछ भी 
कार्य करते थे वह पूर्णतया मौलिक और स्वतः प्रेरित होता था अस्त उन्होंने 
अपने बालकाल्य ही में जो गणित संबंधी कार्य कर लिया था वह किसी भी 
गणिताचार्य की स्वतंत्र खोज से कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकतः | 

बालकपन में रामानुजन्‌ हृ ढ हृढ कर गणित की उच्च कोटि की 
पुस्तकें पढ़ा करते | परन्तु उन्हें पुस्तकों का मिलना यदि अ्रसम्भव नहीं 
तो दुष्प्राप्प अवश्य था | जब कभी गणित को कोई अच्छी पुस्तक मिल 
जाती उसे पाकर वह निहाल हो जावे | जब वह सातवीं या आठवीं 
: बच्चा के विद्यार्थी थे उनके एक मित्र ने उनको 'कार! लिखित एक 
गणित ग्रन्थ $ लाकर दिया | पुस्तक पाकर, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना 
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न रहा | एक नवीन संसार की सृष्टि हो गई। अपने संमस्त कोयों को 
भूलकर वह उस पुस्तक के अध्ययन में निमग्न हो गये। उसके प्रश्न 
हल करने में वह इतने अधिक लीन हो जाते कि तन बदन की भी 
सुध न रह जाती | कहते हैं कि जो प्रश्न आप जागृत अवस्था में न हल 
कर पाते वे प्रश्न स्वप्न में आप ही आप हल हो जाया करते थे। लीगों 
को विश्वास था कि उनकी दृष्टदेवी नामगिरी उनको सहायता करती 
थीं। उनके पास कोई दूसरी पुस्तकों की सहायता न थी इसलिए प्रत्येक 
हल एक नवीन अनुसन्धान था। 
... धास्तव में रामाचुत्न ने १६ वर्ष की अवस्था से पहिले गणित 
की कोई ऊँची किताब नहीं देखी थी | विटेकर ओर वाय्सन की सुप्रसिद्ध 
गणित पुस्तक माडर्न एनेलिसिस! # का भारत तक प्रचार नहीं हुआ 
था| ब्रोमविच की “इनफिनिट सीरीज़? ( अनन्त श्रेणियों ) | का जन्म 
तक नहीं हुआ था | इसमें सन्‍्देह नहीं कि ये पुस्तक रामानुजन मे 
महान्‌ अन्तर डाल देती । रामानुजन्‌ की शक्तियों को जाण्मत करने वाली 
पुस्तक कार की सिनाप्सिस एक दूसरे प्रकार की पुस्तक थी। यह 
पुस्तक अब नहीं मिलती | इस को एक प्रति केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 
पुस्तकालय में है और किसी भाँति एक प्रति कुम्मकोनम के कालेज भें 
पहुँच गई .थी और वहाँ से उसे एक मित्रने रामानुजन्‌ के लिये ला 
दिया था । यदद पुस्तक किसी तरह महान नहीं है लेकिन रामानुजन्‌ ने 





ए[कव्ाघा & ज&507 : 000७ है 085 शं५ 


_ 9790फ छा09॥: वित्त 50"65- 


डे 


३० भारतीय वैशञनिक 


उसे प्रसिद्ध कर दिया है निस्सन्देह इस पुस्तक ने रामानुजन्‌ पर गम्भीर 
प्रभाव डाला और उनके जीवन कार्य की एक प्रकार की नींव-डाली |? 


कालेज जीवन 


१६०३ ६० में १७ वर्ष की आयु में रामानुजन्‌ ने मेट्रिकुलेशन परीक्षा 
पास की। इस परीक्षा को योग्यता पूर्वक पास करने के उपलक्ष में 
उनको सरकारी छात्रवृत्ति प्रदान की गई। यह प्रायः उन विद्यार्थियों 
को दी जाती थी जो अंग्रेजी और गणित में चतुर हों | परन्तु कालेज 
के फरुटईयर क्लास तक पहुँचते पहुंचते वह गणित में इतने अधिक 
लवलीन हो गये थे कि गणित के अतिरिक्त ओर किसी विषय में उनकी 
रुचि ही न रह गई थी। वह गणित के सिवा और किसी काम ही के 
न रह गये थे | अ्रंग्रेजी बहुत कमज़ोर हो गई, दर्जे में क्या पढ़ाया जा 
रहा है इसका उनको तनिक भी पता न रहता | दर्जे में चाहे जो कुंछ 
पढ़ाया जाय वह बराबर गणित ही में मग्न' रहते। अस्त रामानुजन 
फरस्टईयर क्लास ही की वार्षिक परीक्षा में फेल हो गये | उनकी छात्रवृत्ति 
बंद कर दी गई। विवश हो उन्हें अपने कालेज जीवन को भी यहीं 
समांस कर देना पड़ा | न तो उनको कालेज की पढ़ाई में कोई दिल- 
चसपी ही थी और न उनकी आध्िक स्थिति ही इस योग्य थी कि वह 
अपनी पढ़ाई जारी रख सकते | 

कालेज छोड़ने के बाद रामानुजन्‌ को अपना सारा समय गणित 
में लगाने का अच्छा मोका मिला | वह दिन भर गणित के सिद्धान्तों - 
की व्याख्या करने ओर प्रश्न हल करने में लगाने लगे। १६०६ ई० 
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में उन्होंने एफ० ए. का प्राइवेट इम्तहान भी दिया परन्तु सफलता न 
मिल सकी | परीक्षा में अतपफल होने का उनके गणित के अध्ययन 
पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ा | गणित का अध्ययन पूर्ववत जारी रहा । 
१६०६ ई० तक घर पर रहकर वह स्वयं गणित का अ्रध्ययन करते 


रहे, इस बीच में उनके नूतन स्थापत सिद्धान्तों से दो मोटी मोटी 
कापियाँ भर गईं | .- 


आर्थिक कठिनाइयां 


उन दिनों रामानुनन्‌ को आशिक कठिनाइयों ने परेशान 
कर दिया था। रुपये पैसे की बराबर तंगी ही बनी रहती थी। इसी बीच 
में उनका बिवाह भी कर दिया गया था | विवाह हो जाने से उनकी 
ये कठिनाइयां दुगनी हो गई' और वह शीघ्र ही नौकरी हू ढने के लिये 
मजबूर हो गये | रामानुजन्‌ ने न तो कोई उच्चपरीक्षा ही पास की थी 
ओर न वह किसी .प्रभावशाली बंश ही में उत्पन्न हुए थे, अस्ख उन्हें नौकरी 
ह ढने में जो अत्यधिक कठिनाइयां भेलनी पड़ीं उन्हें भ्ुक्त-भोगी ही 
समझ सकते हैं। इधर उधर ठक्करें खाते खाते १६१० ई» भें वे त्रिको- 
यला पहुँचे | वहां उन दिनों इंडियन मैयेमेटिकल सोसाइटी के संस्थापक 
श्री बी० रामस्वामी अच्यर डिप्टी कलक्टर थे | उनसे गमानुजन्‌ ने म्यूनि- 
सिपलबोर्ड या किसी छोटे मोटे ताछुके में क्ल्की की नोकरी दिला देने 
का अनुरोध किया। श्री रामास्वामी ने रामानुजन्‌ के गणित सम्बन्धी 
अनुसन्धान कार्य को देख और यह विचार कर कि एक ताहुके 
में क्र्की करके उनकी सारी म्रतिमा नष्ट हो जायगी, रामानुजन को श्री 


ड्र्र भारतीय वैज्ञनिक 


पी० वी० शेषुअय्यर के पास मद्रास भेज दिया | श्री शेषु अय्यर क्ुम्म- 
कोनम्‌ कालिज में गणित के शिक्षक रह चुके थे | इसलिए वे रामानुजन्‌ 
से पहिले ही से परिचित थे | उनके प्रयत्न से रामानुजन को एक अस्थायी 
पद पर काम मिल गया | उसके बाद कुछ दिन प्राइवेट ट्यूशन करके 
गुज़र की | पर जब इससे भी काम न चला तो श्री शेपुअ्रय्यर ने उन्हें 
दीवान बहादुर श्री आर० रामचन्द्र राव के पास भेजा। श्री राव उन 
दिनों नैज्ोर में कलक्टर थे | वे रामानुजन्‌ के असाधारण गरित शान 
की देख कर चकित रह गये | उम्होंने रामानुजन्‌ से अपनी पहिली मुला- 
कात का ज़िकर करते हुए अपने संस्मरण में एक स्थल पर लिखा है-.. 

* बहुत दिन हुए, मेरे भतीजे ने आकर मुझ से कहा कि एक शअ्प- 
रिचित सजन आये हैं श्र गणित सम्बन्धी बातें करते हैं| [ मेरा यह 
भतीजा गणित बिलकुल भी न जानता था। ] मेरी समझ में तो कुछ 
श्राता नहीं श्राप चलकर देखिये उनकी बातों में कुछ तत्व भी है या 
योंदी ग़ष्य हांक रहे हैं. मेंने अपने भतीजे से उस अपरिचित व्यक्ति को 
अपने कमरे में लाने को कहा | एक्र नाग, तन्दुरुसत, मैले से कपड़े 
पहने हुए चमकीली ऑँखोंबाला युवक आकर मेरे सामने उपस्थित हो 
गया | यही युवक श्री निवास रामानुजन थे। युवक की धृरत ही से 
ग़रीबी.व्यक रही थी । एक मोटी सी कांपी वह बग़ल में दबाये हुए था 
ओर गणित के अध्ययन के लिये कुम्मकोनम से मद्रास माय आया था | 
घन ओर यश का भूखा न था । चाहता था कि उसके गणित के अवध्य 
यन में कोई बाधा न पड़े | कोई उसके मोजन वस्त्र का प्रवन्ध कर दें 
ओर वह निश्चिन्त होकर अपना अध्ययन जारी रक्खे | 
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वह युवक अपनी कापी खोलकर मुझे अपनी कतिपय नवीन खोजें 
समझाने लगा | में तत्काल ही समझ गया कि युवक कुछ असाधारण 
बातें बतला रहा है, परन्तु अज्ञानतावश यह निश्चित न कर सका कि वे 
सब बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं | अ्रस्तु मैंने उससे इस संबंध में कुछ भी 
न कहा, हाँ उससे कभी कभी अपने पास आ जाने के लिए ज़रूर कह 
दिया। वह मेरे पास आने जाने लगा और धीरे धीरे मेरी गणित 
सम्बन्धी योग्यता को भी बखूबी समझ गया । उसने मुझे अपने कुछ 
सरल सिद्धान्त बतलाये | वे भी वत्तमान पुस्तकों से आगे बढ़े हुए थे । 
इन सिद्धान्तों की व्याख्या इतनी उत्तमता पूर्वक की गई थी कि में देख- 
कर दंग रह गया ओर मुझे यह बात मन ही मन स्वीकार करनी पड़ी कि 
गमानुजन्‌ एक आ।धारण योग्यता का युवक है। धीरे धीरे उसने म॒झे 
अपनी कुछ और महत्वपूर्ण खोंजों# का हालबतलाया ओर अन्त में केन्द्र 
विचल श्रेणियों] के सिद्धान्त का भी जिकर किया। मैं क्‍या, समस्त 
संसार इस सिद्धान्त से उस समय तक अनभिज्ञ था |? 

श्रीशमचन्द्र राव रामानुजन्‌ की अ्रसाधारण योग्यता ओर गणित प्रेम 
से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामानुजन्‌ को इस बात का आश्वातन 
दिया कि जब तक कोई अन्य श्रधिक सन्‍्तोषजनक प्रबन्ध न हो जाय वह 
रामानुजन्‌ के खर्च को स्वयं बरदाश्त करेँगे। यह आश्वासन देकर 








न ज]]छ90. ग्रांड्दएबो5.. बणतदे. संर्ृकइ००प्राएपप० 
80)708, 
77९०४ ० 9ए02०४6 ६९०९5. 
रे 


३४ भारतीय वैज्ञानिक 


उन्होंने रामानुजन्‌ को फिर मद्रास वापस भेज दिया। वहां रामानुजन्‌ 
को छात्रवृत्ति दिलाने के सभी प्रयत्न बेकार हुए । इधर रामानुजन ने भी 
अधिक समय तक किसी पर भार स्वरूप होकर रहना स्वीकार न किया 
विवश होकर श्री राव ने रामानुजन को मद्भास पोर्ट ट्रस्ट में ३०) मासिक 
वेतन की नोकरी दिला दी। इसके साथ ही उन्होंने भद्गास पोर्ट ट्रस्ट के 
चैंयरमैन सर फ्रांसिस स्प्रिंग तथा मद्रास इंजीनियरिंग कालेज के मि० 
ग्रिफिय को निजी पत्र लिखकर रामानुजन्‌ में दिलचस्पी दिलाने के 
सफल प्रयत्न किये | उन्होंने निजी पत्र लिखकर सर क्रांतिस स्पिंग से यह 
अनुरोध भी किया कि वह रामानुजन्‌ के लिए कुछ ऐसा प्रबन्ध 
कर दे जिसमें रामानुजन्‌ की असाधारण योग्यता संतार में भली 
भांति प्रकट हो सके ओर दफ्तर में क्लककी करते करते नष्ट न हो जाय | 
अस्तु स्वयं दिलचस्पी लेने के साथ ही उन्होंने वरकारी वेधशालाओं# 
के डाइरेक्टर जनरल डा० जी० टी० वाकर एफ० आर० एस०, के मद्रास 
आने पर उन्हें भी रामानुजन्‌ के कुछ नवीन सिद्धान्त दिखलाए। उन्हें 
देखकर डा० वाकर बहुत चकित हुए. और उन्होंने रामानुजन्‌ की सहायता 
करने का निश्चय किया | 
बिश्वविद्यालय की छात्र वृत्ति 

इन्हीं दिनों कुछ मित्रों को सहायता से रामानुत्न्‌ के कई लेख मद्रास ' 
की इस्डियन मेथमेटिकल सोसाइटी के मुखपन्र में प्रकाशित हुए ] उनका 
सर्वप्रथम लेख प्रश्नों के रूप में या। ये प्रश्न श्री शेयुअय्यर द्वारा पत्र को 
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भेजे गये थे ओर १६११ के फरवरी अंक में प्रकाशित हुए थे। उनका 
प्रथम लम्बा पर्चा उसी वर्ष के दिसम्बर अंक में प्रकाशित हुआ था। 
दिसम्बर १६१२ में एक लेख के साथ उन्होंने अपने कुछ ओर प्रश्न भी 
प्रकाशित कराये। इन लेखों ओर प्रश्नों के मरकाशन से गणित संसार में 
रामानुजन्‌ की काफी ख्याति होगई। 


इधर डाक्टर वाकर ने मी मद्रास विश्वविद्यालय के रजिष्ट्रार को 
आपके बारे में एक ज़ोरदार पत्र लिखा | उसके कुछ अंश यहां उद्घुत 
किये जाते हैं:-. 

« - +- + मैंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के एक क्लर्क श्री निवास रामा- 
नुजन्‌ के गणित सम्बन्धी कार्य देखे हैं। में उस युवक की प्रशंसा किये 
बिना नहीं रह सकता । उसकी गम्भीरता श्रोर मौलिकता पर केम्ब्रिज 
विश्वविद्यालय का कोई भी फेलो अ्मिमान कर सकता है | म॒के विश्वस्त 
रूप से पता लगा है कि अ्रमी उस क्क की आयु २२ वर्ष से अधिक 
नहीं है। यह भी मालूम हुआ है कि उसकी आश्िक स्थिति अच्छी 
नहीं है। श्रस्तु यह अत्यन्त आवश्यक प्रतीत हाता है कि विश्वविद्यालय 
उस युवक की सहायता करे श्रोर उसे एक छात्रवृत्ति प्रदान कर उसे 
निश्चिन्त हैेकर अपना सब समय गणित के अध्ययन एवं अनुशीलन में 
लगाने का अवसर दे ।” यह पत्र काम कर गया। 

डाक्टर वाक्र के प्रवत्न से रामानुजन्‌ को मद्रास विश्वविद्यालय से 
दो वर्ष के लिए ७५) मासिक की छात्रवृत्ति मिल गई। क्लर्की से छुट- 
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कारा मिल गया श्रौर आथिक चिन्ताओं से मुक्त होकर अपना सारा 
समय निश्चिन्त होकर गणित के अध्ययन में लगाने का मन चाहा 
सुश्नवसर प्रास हो गया | १ मई १६१३ को वह पोर्ट टृसुट की नोकरी से 
अलग हुए श्रीर फिर मृत्यु पर्यन्त गणित की गवेषणा ही में लगे रहे | 


डा० हार्डी के प्रयत्न 


श्री शेषुअय्यर आदि मित्रों की सलाह से आपने अपने कुछ लेख 
ट्रेनियी कालिज के फैली प्रसिद्ध गणितज्ञ डा० जी० एसच० हार्डी के पास 
भेजे ओर पत्र लिखकर उनसे उनके प्रकाशन का अबन्ध कर देने ओर 
उन पर अपनी सम्मति देने का अनुरोध किया | पत्र द्वारा रामानुजन्‌ ने 
यह बात भी पूर्णतया स्पष्ट कर दी कि वह न तो किसी विश्वविद्यालय के 
ग्रेजुएट ही हैं और न उन्हें अपने पठन पाठन के पर्यात साधन ही आस 
हैं। यह पत्र १६ जनवरी १६१३ ई० को लिखा गया था। इसी में 
रामानुजन्‌ ने डा० हार्डी के एक लेख का ज़िकर करते हुए लिखा था-.. 

पुझे विश्वविद्यालय की शिक्षा नहीं मिली हे। साधारण स्कूल का 
पाठ्यक्रम समास कर चुका हूं। स्कूल छोड़ने के बाद में अपना सांरा 
समय गणित में लगाता रहा हूं। मेंने केन्द्र विचल श्रेणियों का विशेष 
अध्ययन किया है। अभी हाल में मुझे आपका+£ एक लेख देखने 
को मिला है| उसके ३६ वें पृष्ठ पर लिखा है कि अभी किसी दी हुई 
संख्या से कम रूढ़ि संख्या| के लिए, कोई राशिमाला[ं नहीं मिल सकी 
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हैं। मेंने एक ऐसी राशिमाला खोजी है जो वास्तविक परिणाम के अत्यन्त 
निकट है | उसमें जो अशुद्धि आती है, वह नाम मात्र और त्याज्य हे | 
मैं आपसे इस पत्र के साथ के काग्जों को पढ़ने का अनुरोध करूंगा | 
में निर्धन हूं | यदि आपकी दृष्टि में इनका कुछ मूल्य हो तो में चाहूगा 
इन्हें प्रकाशित करा दिया जावे। मैंने वास्तविक अन्वेषण नहीं दिये 
हैँ केवल उस मार्ग की ओर संकेत कियाः है जिस पर में जा रहा हूं । 
अनुभव न होने के कारण आपकी प्रत्येक सम्मति मेरे बड़े काम की 
होगी |? 

प्रो० हार्डी तथा दूसरे अंग्रेज्ञ गणशितज्ञ आपके लेखों को देखकर 
बहुत अधिक प्रभावित हुए। उन्होने देखा कि शमानुजन्‌ ने जिस विधि 
से अपने परिणामों को स्थापित किया था वद्द इतनी सूच्र्म ओर मौलिक 
थी कि उसे भली भांति समझना भी कठिन था। फिर भी रामानुजन 
द्वारा स्थापित सभी सूज् प्रायः निर्दोष ओर अत्यन्त उच्चकोटि के थे। 
अतएव ये लोग रामानुजन्‌ को शीघ्र से शीघ्र केम््रिज बुलाने के प्रयत् 
करने लगे | उन्होंने रामानुजन्‌ के पास फोरन ही सहानुभूति पूर्ण एवं 
प्रशंसात्मक पत्र भेजा | लेखों के प्रकाशन्‌ का समृचित प्रबन्ध कर दिया । 
इस सम्बन्ध में रामानुजन्‌ ने २७ फरवरी १६१३ को डा० हार्डी को अपने 
दूसरे पत्र में लिखा:--- 

“स्राप में मैंने एक ऐसा मित्र पा लिया है जो मेरे कार्य को सहानु 
भूति की दृष्टि से देखता है यह मेरे लिए प्रोत्साहन है। अपने दिमाग़ के 
ठीक बनाये रखने के लिए मुके भोजन की भी आवश्यक्ता है और मे 
पहिले उसी विषय की सोचता हूं । आपका एक सहानुभूतिमय पत्र यद्द 
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विश्वविद्यालय से अथवा सरकार से मुझे छात्रवृति दिलाने में सहायक हो 
सकेगा |? 


इस पर डा० हार्डी ने भी मद्रास विश्वविद्यालय से रामानुजन्‌ को 
छात्रवृत्ति दिलाने की पूरी कोशिश की | 


आधिक कठिनाइयों के हल हो जाने पर डा» हार्डी रामावुजन्‌ 
को इंगलेंड बुलाने में सफल न हो सके | रामानुजन्‌ के. परिवार एवं 
विरादरी के लोग समुद्र यात्रा के पक्षु में न थे । उन लोगों ने समुद्र यात्रा 
करने पर आपको जाति से वहिष्कृत करने की भी धमकी दी। परल्तु 
केम्ब्रिज बुलाने में असफल होने पर भी डा० हार्डी बराबर इनकी 
सहायता करते रहे। वह रामानुजन्‌ को पाश्चात्य गणितजञों के साथ 
कुछ समय तक रहने और काम करने की आवश्यकता और लाम 
आदि के बारे में बराबर ज्ञोर देकर पत्र लिखते रहे | दूसरे उपायों 
द्वारा मी उन्हें इंगलेंड आने के लिए राजी करने की कोशिशें कीं। 
वास्तव में यह डा० हार्डा जेसे विद्वान ही की कोशिशों का फल था जिससे 
रामानुजन्‌ सरीखा अमूल्य रत्न पहचाना जा सका ओर उसकी समुचित 
रुप से ग्रतिष्ठा की जा सकी | नहीं तो भारत जैसे अमागे देश में 
जिसकी नसनस में गुलामी की भावनायें अपना घर कर चुकी हैं रामानुजन्‌ 
३०) मासिक की क्लर्की ही करता रह, जाता | अ्रस्वु मद्रास विश्वविद्यालय से 
छात्रवुत्ति मिल जाने से रामानुजन्‌ की आर्थिक कठिनाइयां बहुत कुछ 
हल हो गई ओर वह निश्चिन्त होकर अपने अध्ययन में लग गये | 
विश्वविद्यालय के नियमानुसार चद अपनी अध्ययन एवं अनुशीलन रिपोर्ट 
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नियमित रूप से बराबर अ्रध्ययन समिति+ के पास मेजने लगे | यह क्रम 
१६१४ ई० तक जारी रहा | 


विदेश यात्रा 

सन्‌ १६१४ ई० में केम्ब्रिज के ट्रेनिटी कालेज के फेलो ओर गणित 
अध्यापक ई० एच० नेबिल भारतवर्ष आये। डा० हार्डी ने उनसे 
भारत में श्रीरामानुजन्‌ से भेंट कर आने ओर उन्हें अपने साथ केम्त्रिज ले 
आने का अनुरोध कर दिया था। भारतवर्ष आ जाने पर प्रो० नेबिल 
को मद्रास विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिये आमंत्रित किया गया । 
प्रो० नेबिल ने विश्वविद्यालय ही में रामानुजन्‌ से भेंट की | इधर 
रामानुजन्‌ स्वयं भी इंगलैंड जाने की ज़रूरत महसूस करने लगे थे | 
उन्होंने नेबिल महोदय के अनुरोध करने पर अपनी स्वीकृत दे दी ओर 
कहा कि यदि माता जी अनुमति दे देंगी तो में श्रवश्य ही चलूगा। 
उन्हीं दिनों उनकी माता ने स्वप्न देखा कि उनका पुत्र एक बढ़े भारी 
मकान में बैठा हुआ है, चारों ओर से उसे अंग्रेज़ घेरे हुए हैं ओर 
उसका मान सनन्‍्मान कर रहे हैं| नामागिरि देवी स्वयं उससे कह 
रही हैं कि तू अपने पुत्र की ख्याति प्राप्ति में बाधा मत डाल। कहते 
हूँ इस स्वप्त का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा ओर उन्होंने|शीघ्र ही रामा- 
चुजन्‌ को इंगलैंड जाने की इजाज़त दे दी। इधर प्रो० नेबिल ने इन्हें 
विश्व विद्यालय से आर्थिक सहायता दिलाने में बड़ी कोशिश की । 

२८ जनवरी १६१७ को प्रो० नेबिल ने मद्रास विश्व विद्यालय 





2 309 0०/ हएप्र85, 


३४० भारतीय वैज्ञानिक 


के अधिकारियों को श्री रामानुजन्‌ को विल्ायत जाने के लिए 
एक छात्रवृत्ति प्रदान करने- को पत्र लिखा | इस पत्र के 
कुछ वाक्य विशेष उल्लेखनीय हैं;--''्री रामानुजन्‌ की प्रतिभा 
का संसार के समज्षु उद्धाटन, गणित संसार में हम लोगों के समय 
की सर्वेत्तिष्ट घयना होगी |-******** रामानुजन्‌ को ग़णित सम्बन्धी 
श्रधुनिक सिद्धान्तों और नवीन विधियों की शिक्षा देना और उन का 
ऐसे विद्वानों के सम्पर्क में श्राना जो यह मली भांति जानते हैं कि 
गणित भें कितना कार्य किया जा चुका है ओर क्‍या काम अभी करने 
को बाकी है, कितना अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा इसका 
केवल अनुमान भर किया जा सकता है । 

पश्चिम के उच्चकोटि के उत्कृष्ट गणितशों के सम्पर्क में आने से 
रामानुजन्‌ को जो प्रेरणा मिलेगी उससे वह निश्चय ही बहुत श्रधिक , 
प्रोत्साहित होंगे ओर उनका नाम भी गणित के इतिहास में सहान ओर 
सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञों में लिखा जायगा | रामानुजन्‌ को गहन अन्धकार से 
निकाल कर विश्वव्यापी प्रसिद्धि प्रदान करने के लिए मद्रास नगर 
आर विश्वविद्यालय को सदैव उचित गर्ब करने का अच्छा मौका 
मिलेगा |? 

फलस्वरूप विश्व विद्यालय के अधिकारियों ने सरकार की अनुमति 
से एक सप्ताह के भीतर ही रामानुजन्‌ को २५० पॉड वार्षिक की 
छात्रवृत्ति देने के श्रतिरिक्त आरम्मिक व्यय ओर सफर खर्च देना मी 
मंजूर कर लिया । शुरू में यह छात्रवृत्ति दो वर्ष के लिए मंजूर की ग़ई । 
पीछे इसकी अवधि बढ़ाकर ३१ मार्च १६१६ कर दी गई। इसमें से 
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६०) प्रति मास अपनी माता आदि को देने का प्रबन्ध करके रासानुजन्‌ 
१७ मार्च १६२४ ६० को मिं० नेविल के साथ इंगलेंड को रवाना 
हो गये। 

केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के आचायी ने आपको सहर्ष अपने 
विद्यालय में स्थान दिया और ६० पौंड वार्षिक की एक छात्रवृत्ति देना 
भी स्वीकार किया | केम्ब्रिज भें रामानुजन को अ्रध्ययन ओर अ्रनुशीलन 
का पूरा मौका मिला | वह डा० हार्ड ओर प्रो० लिखिलिबुड की सहायता 
से उत्तरोत्तर उन्नति करने छगे। एक वर्ष बाद प्रोफेसर हार्डी ने उनके 
सम्बन्ध में जो रिपो८ मद्रास विश्वविद्यालय को भेजी थी उसका कुछ 
अंश यहाँ उद्धुत किया जाता है:--- 

“लड़ाई छिड़ जाने के कारण रामानुजन्‌ की उन्नति में बहुत कुछ 
बाधा पड़ गई हे। प्रो० लिख्लिवुड लड़ाई पर चले गये हैं। मुझे 
अकेले ही रामानुजन्‌ को पढ़ाना पड़ता है। रामानुजन्‌ जैसे कुशाग्र 
बुद्धि विद्यार्थो के लिये एक शिक्षुक काफी नहीं हो सकता | निस्सनन्‍्देह 
रामानुजन्‌ आ्राधुनिक समय के सर्वश्रेष्ठ भारतीय गणितशञ्ञ हैं | ** * उनके 
प्रश्नों के चुनाव में अथवा उन्हें हल करने में सदेव कोई न कोई 
विलक्षणता ज़रूर रहती है। गामानुजम्‌ की अलोकिक योग्यता में कोई 
सन्देह नहीं हो सकता। कई प्रकार से वह मेरे जान पहचान के सभी 
गणितशों से अधिक प्रतिमाशाली हूँ ॥? 

सन्‌ १६१७ ई० तक श्री रामानुजन्‌ इंगलेंड में सफलतापूर्वक 
श्रध्ययन करते रहे | इस बीच में डा० हार्डी श्रीर दूसरे आचार्य आपके 
बारे में प्रशंता सूचक पत्र बराबर मद्रास विश्वविद्यालय के अधिकारियों के 
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पात भेजते रहते थे। इसी अस में उनके १२-१३ लेख यूरोप की 
प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए | इनसे उनका ओर अधिक सम्मान 
होने लगा। 
विलायत पहुँचकर भो रामानुजम्‌ ने अपने रहन सहन के ढंग में 
कोई परिवर्त्तन न किया । विलायत में वह जिस ढंग से रहते थे वह वहाँ 
के जलवायु के अनुकूल न था। वह स्वयं मोजन बनाते थे ओर उसमें 
भी दाल, चावल ओर शाक के अतिरिक्त कुछ नहीं होता था | दिन मर 
वह मानसिक परिश्रम ही करते रहते थे, शारीरिक परिश्रम की श्रोर तो 
कभी ध्यान ही नहीं देते थे | उनके मित्रों, शुभेच्छुओं ने कई बार इस 
रहन सहन को बदल देने का अनुरोध किया, परन्ठ आपने इस ओर 
तनिक भी ध्यान न दिया । इन सब बातों का उनके स्वास्थ्य पर बहुत 
बुरा असर पड़ा। वह बीमार रहने लगे। १६१७ ई० में उनको 
पपेदिक की शिक्रावत मालूम होने लगी । वास्तव में इंगलेंड जैसे 
शीत प्रधान देश में भी रामानुजन्‌ के अपने प्रान्तीय भोजन बच्ों के 
व्यवहार, अनवरत परिश्रम श्रोर किसी भी प्रकार के व्यायाम आदि न 
करने से इस प्राणब्रातक रोग के ओर अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ | 
महायुद्ध के कारण उन दिनों समुद्र यात्रा करना निरावद न था 
अतः वह भारत आने में असमर्थ थे| अस्तु उनके केम्त्रिज के अ्रस्यताल 
में रक्खा गया और उचित सेवा शुश्रूपा का प्रबन्ध कर दिया गया | 
फेम्ब्रिज के बाद वे इंगलेंड के और भी कई अस्पतालों में भेजे 


गये। १६१८ तक यही क्रम रहा धीरे घीरे उनका स्वास्थ्य कुछ सम्दलने 
लगा । 
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रायल सोसायटी के फेलो 
र८ फरवरी १६१८ ६० के आप रायल सोसायटी के फेले बनाये 


गये। यह सम्मान प्राप्त करने वाले आप पहले ही भारतीय थे | इस 
सम्बन्ध में एक बात और उल्लेखनीय है---रायल सेसायटी ने आपको 
तीस वर्ष की आयु में ओर पहिली ही नामज़दगी में अपना फेलेा 
बनाना स्वीकार कर लिया था। वास्तव में यह सम्मान उनकी प्रतिभा 
के प्रति पहली और अन्तिम महत्वपूर्ण श्रद्धाज्ललि थी | इस महान सफलता 
से भी उनकी सहज सरलता में काई अन्तर नहीं पड़ा था। इतत विपय 
में २६ नवम्बर १६१८ के एक पत्र में रामानुजन्‌ के रायल सेसायटी 
और ट्रिनटी कालेज के फेले चुने जाने के कई महीने बाद डा० हार्डी 
ने लिखा था “सफलता से उनकी सहज सरलता में केई अन्तर नहीं 
आया है। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें अनुभव 
कराया जाय कि वह सफल हुए हैं ।” 

इस सफलता से उत्साहित होकर ओर अपने स्वास्थ्य की विशेष 
परवा न करते हुए रामानुजन्‌ ने एक वार फिर उत्साह-पूर्वक अनुशीलन 
कार्य आरम्म किया। आपके कायों की महत्ता स्वीकार करने और 
आपके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिये ट्रिनिटी कालिज 
अधिकारियों ने भी आपके अपने कालिज का फेलेा नियुक्त किया 
आर बिना किसी शर्त के आयके २५४० पोंड सालाना देना स्वीकार 
किया। यह छात्र वृत्ति आपके & वर्ष तक मिलती रही । इस बारे में 
पत्र लिखते हुए डा० हार्डी ने मद्रात विश्वविद्यालय के श्रधिकारियों 
के लिखा था;-. 
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'रामानुजन्‌ इतने बड़े गणितज्ञ हेकर भारत लौटेंगे, जितना ग्राज 
तक केई मारतीय नहीं हुआ है | मुझे ग्राशा है कि भारत इन्हें अपनी 
अमूल्य सम्पत्ति समक कर उचित सम्मान करेगा [?. 

स्वदेश आगमन ओर मृत्यु 

महायुद्ध की ठ्माप्ति के बाद २७ फरवरी १६१६ को श्री रामानुजन्‌ 
लन्दन से स्वदेश के लिये रवाना हुए ओर २७ मा को वम्बई पहुँचे । 
विदेश में रहने श्रीर जलवायु आदि के अनुकूल न होने के कारण वह 
बहुत हुबले हो गये थे | स्वास्थ्य अच्छा न रहता था और उनका चेहरा 
पीला पड़ गया था | शरीर में श्रस्थि पञ्ञर के अतिरिक्त और कुछ शेष न 
रह गया था। स्तरदेश वापस आते ही उनके मित्रों ने बढ़िया से 
बढ़िया इलाज का प्रबन्ध किया | मद्रास से उन्हें कावेरी के किनारे कोदू 
मंडी ग्राम में रहने को ले जाया गया | वहाँ से वह अपनी जन्म भूमि 
क्रम्मकोनम ले जाये गये | श्रोपधि उपचार से उनको बड़ी घृणा थी | 
पथ्य ओर दवा पानी से बहुत घबड़ाते थे | अतएव उनका स्वास्थ्य दिन 
प्रति दिन बिगड़ता ही गया | परन्तु मस्तिष्क का प्रकाश अन्त तक भन्द 
नहीं हुआ। म्त्यु तक वह काम में लगे रहे ॥[ ०0०६ 706 #ीए70075 
पर उनका सब काम मृत्यु शब्या पर ही हुआ्रा था | द्वालत ज्यादा खरात्र 
होती देख बह मद्रास वापस आ गये | मद्गास में मी उनको विशेष लाभ 
न हुआ और अन्त में २६ अग्रैल १६२० ई० को मद्रास के पास चेतपुर 
ग्राम में इस महापुरुष का स्वर्गवास हों गया | बीमारी के दिनों में कितने 
ही उदार सज्जनों ने उनकी सहायता की। एघ० श्री निवास आयंगर 
ओर राय बहादुर नुम्बसलचेंद्वी के नाम इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय 
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हैं। श्री आयंगर ने इलाज का अधिकांश व्यय उठाया और श्री चेट्टी ने 
श्रपना संकान इस कार्य के लिए दिया। मद्गास विश्व विद्यालय के 
सिंडीकेट के सदस्यों ने भी व्यक्तिगत रूप से खर्चे के लिए धन दिया | 

रामानुजन्‌ का स्वभाव बहुत ही शान्त और सरल था। माता-पिता 
में उनकी अविशल भक्ति थी। समाजत्र के नियमों का वह यथाशक्ति 
भली भाँति पालन करते थे। उनकी घारणा थी कि जञात-प्रांत और 
छू छात के नियम ईश्वरीय नहीं हैं ओर इनका पालन करना भी अनि- 
वार्य नहीं है। फिर भी वढ़ स्वभाव हो से बढ़े धर्म भीर थे और आाह्मणो- 
चित कर्तव्यों का विधिवत पालन करते थे | अमिमान वो उनको छू 
तक न गया था । एफ० आर० एस० जैसी महत्वपूर्ण माननीय प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने पर भी उनकी सरलता में कोई विशेष श्रन्तर न पड़ा था। 
जब से उन्होंने होश सँभाला तब से लेकर मृत्यु पर्यन्त वह बरावर गणित 
के अध्ययन और अनुशीलन ही में लगे रहे | गणित के सामने उन्होंने 
श्रपने स्वास्थ्य तक की परवाह न की | स्वास्थ्य खराब हो जाने से उनके 
अनुशीलन कार्य में बड़ी रुकावट पड़ गई थी परन्वु फिर भी मृत्यु से 
चार दिन पहिले तक वह इसी कार्य में लगे रहे | सत्यु के कुछ ऋण पूर्व 
तक उनेकी मानसिक वृत्तियों में कोई विकार नहीं उल्नन्न हुश्रा था। 
ईश्वर में उमका अनन्त विश्वात था ओर श्रन्त तक बना रहा | 

उनके स्वभाव में हद दर्ज की सादगी थी | धन स्थय्य शरीर आमोद 
प्रमोद की ओर उनकी अ्मिरुचि कभी हुई ही नहीं। एक बार ( ११ 
जनवरी १६११ ) उन्होंने मद्रास विश्व विद्यालय के रजिस्ट्रार को लिखा 
भी था कि उनकी छात्र-बुत्ति में से ५० पौंड वार्षिक उसके माता जिला 
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को देकर उनके निञ्रके खर्च से जो धन बचे वह दरिद्र विद्यार्थियों की 
सहायता व्यय कर दिया जाय | इस पत्र में उन्होंने लिखा था;-- 

धयाप का ६ दिसम्बर १६१८ का पत्र मिला। में विश्वविद्यालय 
द्वारा दी गई उदार सहायता को इतश्ञता पूर्वक स्वीकार करता हू 

मुझे ऐसा अ्रतुमव होता है कि भारत लौग्ने के पश्चात्‌ सब धन 
जो मुझे मिलना चाहिए मेरी आवश्यकताओं से कहीं अधिक होगा | 
मैं ग्राशा करता हूँ कि इंगलैंड भें मेरा व्यय तथा ४० पोंड वार्पिक मेरे 
माता पिता को देने के पश्चात्‌ मेरे आवश्यक खर्च में जो शेप बचे, 
वह किसी शिक्षाकार्य में विशेषतः स्कूल में दरिद्र बालकों की फीस 
घटाने भ्रौर पुस्तकों का प्रबन्ध करने में व्यय कर दिया जाय। निस्सन्देहद 
मेरे लोटने पर यह सब प्रजन्ध सम्भव हो सकेगा |? 

सादे ओर सरल स्वभाव के होने के साथ ही -साथ बह अत्यन्त 
विनयी भी थे | यह सभी ग्रुण उनकी ग्रसिद्धि के साथ साथ बढ़ते गये 
श्र श्रन्त तक विद्यमान रहे 

डा० हार्डी के शब्दों में रामानुजन्‌ में अन्य महापुरुषों की भांति 
अपनी विचित्रतायें थीं। परन्तु वह ऐसे मनुष्य थे जिसकी संगति में 
बैठकर श्राप आनन्द उठा सकते थे, जिम्के साथ चाय की मेज़ पर 
चैठकर राजनीति या गणित पर बात चीत कर सकते थे | अपनी असा- 
धारणताओं के होते हुए भी वह एक सीधे सादे बुद्धिवादी मनुष्य थे। 

:...चिलक्षण प्रतिभा 

गणित के कठिन से कठिन प्रश्न वह बात की वात में इल कर 

लेते ये। जिन प्रश्नों को बढ़े बड़े गणितञशञ लगातार घन्यों परिश्रम करने 
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पर भी हल न कर पाते उन्हें हल करने में भी रामानुजन के अधिक समय 
न लगता । गणित संबंधी सिद्धान्तों का प्रतिशादन करना ओर उनके 
फलों एबं परिणामों का ठीक ठीक अनुमान कर लेना उनके लिए, 
भ्रत्यन्त साधारण सी बात थी | बीज गणित के यूत्रों और अनन्त श्रेणियों 
के रूपान्तर में तो वह पूर्यतः दक्ष थे, उनकी स्मरण एवं गणना शक्ति 
श्रत्यन्त विज्क्षण थी। इस बारे में डा० हार्डी ने एक स्थल पर 
लिखा था:-- 

कैंने आज तक श्रीनिवास रामानुजन्‌ सरीखा कोई गणितज्ञ नहीं 
देखा | में आपकी तुलना आयलर ओर जैक नी ही से कर सकता हूं ! 
श्रक्टों ओर संख्यात्रों से आपकी गहरी दोस्ती थी। 

एक बार डा० हार्डी रोगी रामानुजन्‌ से मिलने गये। अ्रस्पताल 
में इनके निवास स्थान का नम्बर १७२६ था। दार्डी साहब इस संख्या 
को देखकर बोले---कैसे मनइूस कमरे में रहते हो ? कमरे का नम्बर 
बड़ा वाहियात है | देखिये न तीन विषम संख्याक्रों [ ७१३ »< १६ ] 
का गुशनफल है।! 

रामानुजन्‌ हार्डी की वात सुन कर हँसे और कहा--नहीं साहब 
यह संख्या बड़ी ही मनोरंजक है | यह वह सब से छोटी संख्या है जो 
दो मित्र भिन्न प्रकार के दो धनों के योग के रूप में प्रकट की जा 
धकती है। [ १७२६८१०३--६३०१२३--१६२ ] श्री हार्डी ने 
हस कुतूहल जनक उत्तर को बड़ी सराहना की ओर वे रामाठुजन्‌ को 
पखित सम्बन्धी दूरदशिता से चकित हो गये | 

रामानुजन्‌ इसी प्रकार बड़े बड़े मौलिक परिणामों को बिना प्रमाण 
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के अन्तर्शान ही से हल कर दिया करते थे | बहुत से गणितशञों की समझ 
में यह बात आज तक नहीं आई कि वह ऐसा कैसे करते थे। 
वास्तव में रामान॒ुजन्‌ की गणित प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त थी। उनके अन्त- 
शनि की व्याख्या पूर्वा संस्कार श्रौर पुनर्जन्म के सिद्धान्त ही द्वारा 
. कंदाचित की जा सकतीं है | जैसा कि पहिले भी बतलाया जा चुका है 
रामानुजन्‌ अपने धार्मिक सिद्धान्तों में बढ़े हृढ़ थे | नामकल की देबी 
नामगिरि में वह विशेष श्रद्धां खखते थे | उनका विश्वास था कि स्वप्न 
में इन्हीं नामगिरि देवी की प्रेरणा से गणित ज्ञान हुआ करता था | 
बहुधा देखा भी जाता था कि वह सोते सोते उठकर, गणित के परिणामों 
को बिना प्रमाण जल्दी जल्दी लेख बद्ध कर लिया करते थे । ऐसे 
परिणामों के प्रमाण देने के लिए पीछे प्रयल्ष करते थे। इन परिणामों 
में कितने ही तो ऐसे हैं मिनके प्रमाण न तो स्वयं रामानुजन्‌ ही दे 
सके श्रोर न अ्रभी तक कोई अन्य गणितज्ञ ही दे सका है । 


महत्वपूर्ण खोजें 
श्रीरामानुनन्‌ू्‌ की अधिकतर खोजें संख्याओ्रों की मीमांताऋ से 
सम्बन्ध रखती हैं| संख्याओ्ों श्रीर अंकों की मीमांसा और गूढ़यौगिक 
संख्याओंप पर उन्होंने अत्यन्त महत्वपूर्ण लेख लिखे थे । विषम बीज 
गणित सम्बन्धी लेखों और वर्गों के योग द्वारा संख्याओं की प्रदर्शन 
विधि से उनका पांडित्य मली भांति प्रकट होता है। उनके अ्रधिकांश 
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लेख लन्दन की मैथ्रेमेटिकल सोसाइटी और केम्लिन की फिलासाफिकल 
सोसाइटी की मुख पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए. हैं। अपरत श्रेणियों के 
नवीन सिद्धान्त को जन्म देने और उन्नत बनाने का श्रेय भी श्रीरामानुजन्‌ 
ही को प्रात है। ह 

रामानुजन्‌ के सब छपे मोलिक निबन्धों का संग्रह बढ़े आकार के 
३५५ प्रृष्ठों के ग्रन्थ में १६२७ में केम्ब्रिज यूनिवर्स्टी प्रेस से प्रकाशित 
हुआ था । इसका सम्प[दन डा० हार्डो, डा० बी० एम० विलसन और 
ओर श्री शेषु अय्यर ने किया था| इस अंन्थ- के अ्रध्ययन के लिए 
बढ़े उच्च और नूतन गणित के ज्ञान की आवश्यकता है। बैसे तो 
रामानुजन्‌ के समीकरण सिद्धान्त,% सीमित अनुकूल,+ अ्रनन्त श्रेणियाँ, 
श्रादि आदि सभी काम निराले थे, परन्तु “उनके संख्या सिद्धान्त,/ 
विभजन सिद्धान्त, दीर् वृत्तीय फ्ल+- ओर वितत मिन्न ५ सम्बन्धी 
गवेषणायें उनके सर्वेत्किष्ट कार्य समझे जाते हैं। रामानुजन्‌ के 
बहुत से गवेषणा कार्य ऐसे भी थे, जो उनकी मृत्यु पर्यन्त प्रकाशित 
नहीं हो पाये थे | इन गवेषणाओं के परिणाम उन्होंने कहीं यूत्रवत्‌, 
कहीं अस्पष्ट ओर कहीं बिना प्रमाण के इधर उधर लिख दिये ये | 
मद्रास विश्वविद्यालय ने उनके इन समस्त गवेषणाकायों को एक सूत्र 
में आबद्ध कर प्रकाशित कराने का प्रबन्ध किया है। इनके सम्पादन 
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का कार्य लितरपूल विश्व विद्यालय के प्रों० डा० विलसन और वर्मित्रम 
के प्रोफेतर जी० एन वाठमन को सौंपा गया है। प्रो० वाब्सन ने 
रामानुजन्‌ की समस्त अप्रकाशित गवेषणाश्रों का विधिवत अ्रध्ययन 
करके उनक्रे प्रकाशित कार्य पर उपोद्धात रूप में लन्‍्दन की मैथेमेटिकल 
सोसाइटी के सामने कुछ वर्ष पूर्व एक विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया था। 
इस मापण में डा० वाव्सन ने रामानुजन्‌ के ब्राल्यकाल से लेकर 
अन्तिम दिनों तक के प्रस्ुख कार्यो पर प्रकाश डाला था-ओऔर उनका 
महत्व बतलाया था | रामानुजन्‌ ने इन सब लेखों को अपनी हस्तलिखित 
प्रति में लिखा था | इस हस्त लिखित कापी में करीब ८०० से 
ग्रधिक पृष्ठ हैं | यह प्रति आजकल मद्रास विश्वविद्यालय के अधिकार में 
है| इसमें लगभग ४००० ऐसे नियम% हैं जिनको उन्होंने बिना प्रमाण 
लेखबद्ध कर दिया है | रामानुजन्‌ के यह कार्य इतने श्रधिक ओर महत्व 
के हैं कि दो विद्वान गणितज्ञों के, सम्पादन कार्य में परिश्रम करने पर 
भी इनके प्रकाशन में ७ साल से कहीं अधिक समय लग जावगा | 
वैज्ञानिक पत्रिकाओ्रों में, रामानुजन्‌ के गवेषणा कार्य, उनके विश्ञापित 
परिणाम इत्यादि के सम्बन्ध में श्रव तक बराबर लेख प्रकाशित होते 
रढते हं। यूरोप के बहुत से प्रसिद्ध गणितज्ञों का कहना हे कि समय के 
प्रवाह के साथ रामांनुतन्‌ के कार्य को अभी और भी श्रधिक महत्व और 
सम्मान मिलेगा । . 
रामानुजन्‌ की खोज की विलक्षणता का ज़िकर करते हुए डा० हार्डी 
कहते हैं -... 


है 3 [0070॥5. 


श्रीनिवास रामानुजन्‌ 


*ी रामानुजन्‌ की खोज किस दर्ज की हुई, [कस<आदश'का सामने 
रख कर उनके काम की श्रालोचना की जाय अथवा भविष्य में गणित 
शास्त्र पर उनकी खोजों का क्‍या असर पढ़ेया इन सब बातों में मतभेद 
हो सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि उनकी खोज सरल और स्पष्ट नहीं : 
हैं, परन्ठ फिर भी उसमें एक बड़ी भारी विशेषता है--अखरणड एवं 
अद्वितीय मीौलिकता | यदि विद्यार्थी अवस्था में उन्हें ठोंक पीट कर आए- 
निक नियम और शैली के अनुसार आगे बढ़ाया जाता तो इतना ज़रूर 
है कि गणित संसार में इनको जो स्थान प्राप्त हुआ है उससे कहीं श्रधिक 
ऊँचा स्थान मिलता और उनकी खोज भी कहीं श्रधिक महत्व पूर्ण होती 
परन्तु ऐसी हालत में रामानुजन्‌ अपना सब अस्तित्व खो बैठते श्रौर निरे 
योरुपियन प्रोफेसर रह जाते, इस परिवर्तन से गणित विज्ञान को लाभ के 
बदले हानि ही अ्रधिक होती |? 

शमानुजन्‌ की मृत्यु के बाद सुप्रसिद्ध वेशानिक पत्निका 'नेचरः में 
उनके बारे में जो मृत्यु विज्ञत्ति प्रकाशित हुईं थी उसके अन्तिम वाक्य से 
उनके कायो का महत्व ओर भी स्पष्ट हो जाता है | 'इस समय से बीस 
वर्ष पश्चात्‌ जब कि रामानुजन्‌ के ऋत्य से उत्पन्न हुए सब गवेषणा कार्य 
पूरे हो जायेंगे तब सम्भवत; उनका काम आज की अपेक्षा कहाँ अधिक 
आश्चर्यमय ओर महत्व पूर्ण प्रतीत होगा 

श्री रामानुजन्‌ के प्रयल्त से गणित विज्ञान म॑ खोज के लिए श्वनेक 
नये मार्ग खुल गये है | इस्डियन में मेयेमेटिकल सोसाइटी के मुख पत्र में 
उन्होंने लगभग ६० प्रश्न किये थे इनमें से २० अभी तक हल नहीं हो 
सक्ले है| डा» हार्डी, श्री बी० वी० शेपु अ्रव्यर और श्री ची० एम० 


५२ भारतीय वैज्ञानिक 


विलसन आदि के प्रयत्न से रामानुजन्‌ के समस्त प्रकाशित लेख पुस्तका- - 
कार प्रकाशित हो गये हैं। इनके प्रकाशन में रायल सोताइटी, ट्रिनियी 
कालिज, और केम्ब्रिज एवं मद्रास विश्वविद्यालयों ने काफी आर्थिक 

सहायता पहुंचाई हे। उनके बहुत से लेख अ्रमी तक अग्रकाशित हैं । 
बिलायत जाने के पूर्व उन्होंने श्रपनी नोट्बुक में जे लेख लिखे थे वे भी 

अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं । 

रामानुजन्‌ की अ्रसाधारण प्रतिमा सहज थी | संसार उनकी श्रेणी के 

मनुष्यों की प्रशंशा कर सकता है, उनका कृत हो सकता है, परन्तु 
उन्हें श्लौर उनकी मानसिक क्रिया्शीलता को समभने के प्रयत्न अभी 

विशेष सफलता नहीं प्रात्त कर सके हैं| ३५ श्रगस्त' १६३६ को डा० 
हार्डी ने अमेरिका में कला विज्ञन की फारवर्ड त्रिशतक कानफरेंस में 
रामानुजब्‌ पर भाषण देते हुए, इस सम्बन्ध में कही था;---(इस भाषण में 
मेरा का वास्तव में कठिन है और यदि में अपनी असफलताशओों के 

लिए, बहाने करना शुरू करू तो में उसे श्रसम्मव भी कह सकता हूँ। 

गणित के आधुनिक इतिद्वास के सब से विचित्र पुरुष के विपय में मुझे 

किसी प्रकार का बुद्धि संगत अनुमान लगाना है और आप लोगों के भी 

ऐसा करने में सहायता देना है| रामानुजन्‌ का जीवन विचित्रता तथा 

विशेधों से मरा जान पड़ता है। एक दूसरे की बूक की प्राय; सभी 
रीतियाँ उनके विपय में असफल रहती हैं | उनके विपय में हम कदाचित 

इसी एक बात में एक मत रखते हैं कि बढ़ एक महान गणितश्ष थे 7? 

रामानुजन्‌ की वंश परसरा और शिक्षा दीक्षा के ध्यान में रखते 
हुए उनके कार्य का महत्व ओर भी अधिक हो जाता है | उनकी शिक्षा 


श्रीनिवास रामानुजन्‌ भू 


न्प्जा 


बहुत ही साधारण हुई थी। उन्हें अ्र्ध शिक्षित भारतीय कहना भी 
असंगत न होगा | वास्तव में उन्हें भारतीय शिक्षा----चाहे वह केसी भी 
हो---से कभी लाभ उठाने का अवसर न मिला | वह भारतीय विश्व 
विद्यालय की प्रथम परीक्षा भी न पास कर सके | | 

अपने जीवन के अधिक भाग में यूरोपियन गणित से लगभग 
अज्ञानता की दशा में कार्य करते रहे और ३३ वर्ष की अ्रवस्था में जब 
कि उनकी शिक्वा कुछ अ्रथीं में कठिनता से प्रारम्भ हुई कही जा सकती 
थी, वे चल बसे। उन्होंने जे। कुछ कार्य किया उसमें कुछ नत्रीनता है 
परन्तु डा० हार्डी के शब्दों म॑ “उससे भी अधिक पुनलोज है और 
प्रायः अधूरी | कभी कभी यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि 
रामानुजन्‌ को उन बातों की खोज करनी भी चाहिये थी जब कि वे 
उन्हें कहीं से सीख सकते थे | अब तक किसी ने यह नहीं कहा है कि 
चह कितने बड़े गणिताचार्य ये ओर यह तो ओर भी कम कहा गया है 


कि वे कितने बड़े हुए होते ।” 





# ) खाएणपेर्या ग्रवधिद्यात्ररटयों 77909, ए. 307-758- 987 


विज्ञान भाग <३, सं॑० ३, अप्रैज्ञ १६४१-१-१२ 


गणित विज्ञान विशारद 
डा० गणेश प्रसाद एम० ए० डी० एस-सी ० 


[[ १८७६-१६३५ ] 

डा० गणेश प्रसाद श्रीनिवास रामानुजन्‌ ही की माँति अ्रन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति के गणितशञ थे | भारत ही नहीं संसार के उत्कृष्ट गणितशो में 
उनकी गणना की जाती थी | अपने समय के वह भारत के सर्वेत्कषट 
गणितज्ञ थे | वास्तव में विगत ३०० वर्षों में भारत में उनका सरीखा 
गणित का प्रकारड परिडत पैदा नहीं हुआ था | संत्ार प्रसिद्ध, भारत के 
इस सर्वश्रेष्ठ गणितश् के जन्मस्थान होने का गौरव युक्त ग्रान्त के सब से 
छोटे 'नगर बलिया को प्राप्त हुआ था। गणेश प्रसाद के पिता 
मुन्शी रामगोपाललाल बलिया के प्रसिद्ध कानूनगो थे | उनके दादा और 
परदादा भी प्रसिद्ध कानूनगो थे। म॒न्शी जी की पहली शादी शाहाबाद 
के कायस्थों के प्रसिद्ध गाव मुरारप्टी के निवासी मुन्शी रामजियावन लाल 
मुख्तार की पुत्री से हुई थी। इन्हीं से गणेश प्रसाद का जन्म सम्बत्‌ 
१६३३ के अगहन मास की अमावस्या, तदनुसार १५ नवम्बर 
श्यू७द ईं० को हुआ था। म॒न्शी जी का दूसरा विवाह श्रीपालपूर 
जिला बलिया के निवासी बाबू महादेव प्रसाद वकील की पुत्री से हुआ | 
इस विवाह से तीन पुत्र रघुनन्दन प्रसाद, उमाशंकर और रमाशंकर 
हुए. | श्नमें से प्रथम दो डा० गणेश प्रसाद के सामने ही इस लोक से 
विदा हो चुके थे | ह 


भारतीय वेज्नानिक 





पु सा के 
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५ हि 
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प्रद्यात गशितज्न डा० गणशप्रसाद 
[ $८७६-- १६३४५ | 


डा० गणेश प्रसाद घूप, 


प्रारस्थिक शिक्षा 
गणेश ग्रसाद की पढ़ाई बलिया ज़िला स्कूल में आरम्म हुई । 


पाँचवें क्लास में वे फेल हो गये थे । कहा जाता है कि वे इस दर्ज में 
गणित में फेल हुए थे। वास्तव सें यदि यह बात सत्य है तो आसे 
चलकर उनके महान गणितज्ञ होने का महत्व और भी अधिक बढ़ 
जाता है| अंग्रंज्ञी मिडिल की परीक्षा, जो इस समय शिक्षाविभाग की 
ओर से होती थी, द्वितीय श्रेणी में पास की | उसके बाद उत्तरोत्तर उन्नति 
करते गये | नवें दर्ज में अव्वल रहे | दसवाँ दर्जा गवर्नमेंट दवाई स्कूल 
बलिया से प्रथम श्रेणी में पाठ किया | बाल्यावस्था से ही वे पढ़ने में 
अधिक परिश्रम करते थे। खेल कूद में उन्हें विशेष रुचि न थी। 
इन्ट्रेंस परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के साथ ही उन्हें सरकारी 
छात्रवृत्ति भी मिली ( स्कूल के हेडमास्टर बाबू रामनारावण सिंह की 
सम्मति में वह प्रशंसायोग्य छात्र थे | परिश्रम करते हुए भी उनका 
स्तरास्थ्य बहुत अच्छा रहा होगा। आठवें दर्ज में साल भर में केवल 
एक दिन गैर हाजिर रहे थे और दखवें दर्जे में ५ दिन | नें दर्जे में 
तो एक भी नागा न हुश्रा । इससे सिद्ध होता हे कि विद्यार्थी जीवन में 
भी वह निश्मपूर्वक रहते थे। स्कूल छोड़ने के बाद म्योर सेन्ट्रल कालेज 
प्रयाग में मर्तों हुए. ओर कालेज में भी समय के सदुपयोग का ऐसा 

अच्छा अभ्यास किया कि उनके सहयाठियों ने उनके परिश्रम ओर 
अध्ययन को देखकर उनको फिलासकर की उपाधि से विभूषित क्रिया 
था। कालेज में भी वह दिन पर दिन उन्नति करते गये और उमी 
परीक्षाएँ प्रथम भेणी में एठ कीं । 


प्‌ भारतीय वैज्ञनिक 


विवाह 

बढ़े ज़मीदार और खानदानी काबूनगो के पुत्र होने के कारण 
गणेशप्रसाद का विवाह केवल ६ # साल की उम्र ही में लोदीपूर ज़िला 
शाहाबाद के वकील म॒'शी डोमनलाल की पुत्री नन्‍्दकुमारी से हुआ था । 
उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही यूक्षम रहा | सोलह वर्ष की अ्रवस्था 
में प्रथम तथा अन्तिम सन्‍्तान कृष्णाकुमारी का जन्म हुआ और कुछ 
समय के बाद ही कऋृष्णाकुमारी मातृ हीन हो गई | इस समय गणेश 
प्रसाद भ्योर सेन्ट्रल कालिज में एम० ए.० में गणित पढ़ रहे थे | 

गणेशप्रसाद को उस समय ही गणित से इतना प्रेम हो चुका था 
कि दूसरे विवाह का भाव उनके हृदय में अंकुरित ही नहीं हुआ ओर 
शायद अपनी पत्नी का वियोग भी अत्यधिक ने अखरा। वह अउनी 
पुत्री कृष्णा कुमारी को बहुत प्यार करते थे | परन्तु वह भी अधिक 
दिनों तक उनके गणित के श्रध्ययन में बाधक न रही | १६ वर्ष की 
आयु ही में अ्रपनी माता के लोक के चली गई | उसकी स्मृति में बाद 
में डा० गणेश प्रसाद ने कलकत्ता ओर आगरा विश्वविद्यालयों में प्रति ' 
वर्ष कृष्णा कुमारी पारिताोषिक दिये जाने के लिए यथेष्ट रुपया जमा 
कर दिया था | 


विश्वविद्यालय के प्रथम डी० एस-सी ० 
एम० ए० पास करने के बाद गणेशग्रताद ने प्रयाग विश्वविद्यालय 


से गणित में डाक्टरी की परीक्षा पास करने की अनुमति माँगी.] उस 


# रास इकब्रानज्ञाल श्रीवास्तव : डा० गणेशप्रसाद का वंश भौर 
लनन्‍्स | “-विज्ञान भाग ४१, ६-२० २० 


+ ५ 


डा० गणेश प्रसाद. धर 
समय तक इस परीक्षा का केवल नाम मात्र का आंबराजन भर था १- केई 
विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल न हुआ था और न इसके लिंए कोर्स 
ही बना था | कई बार प्रार्थना करने पर भी उनके इस परीक्षा में बैठने 
की अनुमति न मिल ध्की | परन्तु वह बराबर प्रयत्न करते ही रहे और 
अन्त भें अधिकारियों के उन्हें अनुमति देनी ही पड़ी | दिसम्बर या जन 
वरी में; परीक्षा में बैठने की इजाजत मिली श्रौर मार्च में परीक्षा हुई । 
फिर भी वह परीक्षा में योग्यता पूर्वक पास हे! गये | प्रयाग विश्वविद्यालय 
से गणित भें डी० एस-सी० की उच्च परीक्षा पास करने वाले गणेश 
प्रसाद प्रथम व्यक्ति थे । 
उनके विद्यार्थी जीवन के बारे में उनके कालिज के सहपाठी मुन्शी 
ईश्वर शरण के कुछ वाक्य यहां उद्धृत करना अगप्रासंगिक न होगा:--- 
“घन्‍्ठा वजा नहीं श्रोर गणेश प्रसाद दास्टल से क्लास की ओर दौड़ते 
दोखते थे | छुट्टी के घन्टे के बजते ही छतरी लेकर हवास्टल के कमरे की 
ओर भागते दीखते थे। एक मिनट भी खेना या बरवाद करना उन्हें 
मंजूर न था। & # वह कालिज में पढ़ते ही थे कि चारो ओर कालिजों 
में उनका नाम मशहूर हे चुका था ओर कुतूहल वश उन्हें देखने के 
बाहर के छात्र आया करते थे | परन्तु वह किसी से वालते न थे। 
अपने काम से काम। केई जरूरी बात पूछी जाती तो वह जवाब दे 
देते थे । उनके पास शुद्ध ऋतूइल के प्रश्नों का उत्तर देने का समय 
न था| हर मिनट को कीमत थी | खोने को एक न था | # #% # वह 
आदर्श विद्यार्थी थे । उनका जीवन वेतरह सादा ओर बड़ी कड़ाई के 
संयम का था | घोर परिश्रम करने की उनकी अदभुत शक्ति एक दैवी 
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प्रव्ना थी| वह बड़े सच्चे और स्नेही मित्र थे | अपने मित्रों की वह 
घोर से घोर विपत्ति में भी सहायता करते थे। उनके लिए. कोई बात 
उठा न रखते थे |? 
विदेश यात्रा ओर विरादरी 

डी० एस-प्री० पास करने के बाद डा० गणेशप्रसाद को भारत सर- 
कार का स्टेट स्कालरशिप प्रास हुआ | वह १८६६ ई० में गणित के 
ऊंचे दर्ज के विद्यार्थी बन कर केम्ब्रिज गये | उन दिनों मारत में केवल 
५ विश्वविद्यालय थे | पांचों विश्वविद्यालयों में बारी बारी से हर पांचवें 
सःल एक सरकारी छात्र वृत्ति मिलती थी | डो० एस-सो० पाप्त करने के 
बाद यदी छात्र वृत्ति डा० गणेशप्रताद को प्रात हुई । 

ग्राज से लगभग ४१-४२ वर्ष पूर्व जिस समय डा० गशेशप्रसाद 
सरकारी वजीफा पाकर अध्ययन के लिए ब्रिलायत जाने वाले थे, जाति 
पांत की कटद्ठरता का बन्‍्वन श्राजकल के समान ढीला न हुआ था। 
लोगों के विचार बहुत ही संकौर्ण और अनुदार थे | कायस्थ जाति इस 
मामले में खास तोः पर पिछड़ी हुई थी ओर उसके पंचों का विश्वास 
था कि सम्रद्र यात्रा से जाति श्रण्ठ घे जाती है | अस्तु डा० गशेशप्रसाद 
को विलायत भेजने में उनक्रे पिता को बड़ी दिक्कतों का सामना करना 
पड़ा | विलायत से बायस आने पर उन्हें ब्रादरी में शामिल करने की 
चेटायें भी निष्फल हुई। उ4 अ्रवसर पर बरिरादरी के लोगों ने तथा 
उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ जो रखा श्रोर अशिष्ट व्यवहार किया 
उप्तका डाक्टर साहब के ज॑वन पर अर मेट प्रभाव पड़ा | वह उसे अपनी 

ज़न्दगी में कभी भी दे भुला सके | ह 
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विरादरी में कगड़ा होने पर भी उनके पिता जी ने प्रायश्चिच का 
बंदोवस्त किया। हवन कराया गया, कथा हुई | श्राहण परिडतों ने 
भक्त्या मक्त्य दोष निवारणार्थ पञ्यगव्य प्राशन का प्रस्ताव किया | डाक्टर 
साहब ने ऐसा करने से दृढ़ता पूर्वक इनकार कर दिया | जिसने सिगरेट 
तक सुह से न लगाई, मांस मदिरा हाथ से भी न छुई, सजी के मरने 
के बाद से यहीं से श्रवए्ड ब्रह्मचर्य पालन करता रहा, वह जब्र केवल 
विद्याव्ययन के लिए. विल्ायत जावे और वहाँ भी दृढ़ता पूर्वक इन बतों का 
पालन करे तो उसे पश्चाव्य प्राशन की आवश्यकता है क्या है | परिडतों 
ने श्राग्रट किया कि शुद्ध रहते भी प्राशन में ६ज क्‍या है ? इस पर 
डाक्टर गणेशप्रसाद ने कद्दा था:-- भारी इज है शोर वह हर्ज है कि 
मानों सुझे अथना ही विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता [? 

असल | विरादरी के भोज में शामिल न होने से डाक्टर साइब के 
स्वाभिमान को बड़ा घक्का लगा श्र उन्होंने दद॒ निश्चय कर लिया कि 
अपने काम से काम रखू गा | समाज में विरादरों गैर बिरादरी, किसी से 
कोई सम्बन्ध न रखू गा | डाक्टर साहब ने किसी के साथ बैठ कर खाना 
ही त्याग दिया, चाहे वह फल ही क्यों न हो । घोर तपस्या और संयम 
का जीवन अपना लिया | श्रह्मचबंत्रत, एकान्त वात और शुद्धाचरण से 
अपना समय व्यतीत करने लगे | समाज से अलग रहने लगे। देशी 
विदेशी, छोटा बड़ा, किसी से भी मिलना जुलना रवा न रखा | 

विदेशों में अध्ययन 

विलायत में वह तीन साल रहे। पहिले ही से वह केम्ब्रिम के 

शिक्षकों श्रीर विद्यार्थियों में एक योग्य गणितज्ञ की हेतियत से प्रतिद्ध 
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ग्रोर लव्धप्रतिष्ठ हो चुके ये। स्वर्गीय क्‍्नापमैन& सरीखे उद्मद 
गणितज्ञ उनकी योग्यता के कायल हो गये थे ओर उनको श्रेष्ठ गणित 
शात्री मानने लगे थे | जब वह केम्ब्रिज की डिग्री के लिए तैयारी 
कर रहे थे, तभी उनके अ्रध्यायक प्रख्यात डा० हाब्सन ने केम्ब्रिज की 
फिलासफिकल सोसाइटी और लन्दन की मैथेमेटिकल सोसाइटी के सामने 
उनसे खोज सम्बन्धी निबन्ध पढ़वाये थे | वह केम्ब्रिज से भारत में अपने 
अध्यापकों से बराबर पत्र व्यवहार करते रहते थे | अपने पत्रों में वह 
विस्तार से लिखा करते थे कि कहाँ किन किन विषयों पर किन किन 
विद्वानों के व्याख्यान हो रहे हैं जिनमें वह जाते थे और वह स्वय॑ 
खोज सम्बन्धी क्या क्या निब्रन्ध लिख रहे थे। अपने प्रोफेसर स्वर्गीय 
होमसंद्वामकाक्स के पास वह इस प्रकार की चिट्ठियों खास तोर पर मेजा 
करते थे | गणित सम्बन्धी तक में जहाँ कहीं भूल छिप्री होती थी उसको 
तुरन्त पकड़ लने का उनमें एक विशेष ग्रुण था। अ्रपनी छात्रावस्था 
ही में उन्होंने बढ़े बढ़े गणिताचार्या की भूलें दिखलाई थीं ओर बाद में 
भी यही क्रम जारी रहा | 


प्रमुख गणिताचायी का सत्संग 
केम्ब्रिज की डिग्री लेकर डाक्टर गणैशप्रताद जर्मनी के गा्टिजन 
नगर के विद्यापीठ में जाकर क्लैन, हिलब्रट और ज़्ोमरफील्ड सरीखे 
गणिताचार्यी के पास गशित का परिशीलन करने लगे | डा० 


गशणेराप्रसाद का यह अपूर्व सौमास्य था कि उन्हें केम्ब्रिज में 


निज 





क | 0 ध]0॥:8॥' « 


डा० गणेश प्रताद छ्व्श् 
द्व्तन, फार्सिथ, लारमर, ठमसतन और बेकर सरीखे गणित के 
प्रकाए्ड विद्वान्‌ शिक्षक मिले ओर गाटिजन में उन्हें क्ैन, हिलबर्ट, 
जोमरफील्ड ओर कान्ठोर ने पढ़ाया और उनके हृदय को गवे- 
प्रणात्मक कार्या के लिए. अनुप्राणित किया। डा० गणशेशप्रसाद को 
प्रतिभा मी असाधारण थी ओर वह अपने आचायोीं की शिक्षा का पूरा 
ज्ञाम उठा सकते थे । इन अग्रणी विद्वानों का सत्संग ही एक भारी शिक्षा 
थी | एक दिन शाम के प्रीतिभोज में डा० गणेशप्रताद भी सम्मिलित 
हुए, | वहाँ उनकी सुप्रसिद्ध गणिताचार्य डाक्टर कान्टोर से मेंठ हुई। 
क़ान्टेर था सो तत्तर बरस से श्रधिक वृढ्ा, परन्तु लम्बा तड़गा, हृद्धा- 
कद्ा श्रोर मानत्तिक शक्ति के यौवन से पूर्ण ओत प्रोत था | उसने श्रपना 
रिचिय इन्हें त्वयं जर्मन भाषा में 'इख बिन स्यार्ग कान्‍्ठोर! [ में ही जाजे 
क़ान्टोर हूँ ] कह कर दिया | इध परिचय के ढंग से स्पष्ट है कि डा० 
गशणेशप्रसाद का यश कान्‍्टोर तक पहुँच चुका था श्रोर ग्रुरु के मन में 
अपने भावी शिष्य के प्रति बड़ी श्रद्धा उपन्न हो चुकी थी। दाद के 
जीवन भें तो उनका ऐसा यश फेला कि संसार के विश्व विख्यात प्रमुख 
गणिताचार्यी ने उन्हें अपना समकक्ष मानने में अपने को गौरबान्वित 
छमभा | 


गणित के प्रोफेसर 


विलायत से लोठने पर वह प्रयाग के म्योर सेन्‍्ट्रल कालेज में 
न 


गणित के अतिरिक्त प्रोफेसर नियुक्त किये गये | उस समय उनके शुरू 
मि० होमरशसकाक्स भी वहीं प्रोफेसर थे | अंग्रेजी, जर्मन, फ्रोंच और 
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इटालियन भापाश्रों में जितनी उच्च गणित की पुस्तकें डा० गणेशप्रसाद 
ने पढ़ी थीं, उन सब का जिकर होने लगा | प्रोफेसर काक्स ने उस समय 
तक उनमें से श्रधिकांश पुस्तकों को पढ़ा मी न था। वह उस समय 
प्रयाग की पब्लिक लाइब्रेरी के सेक्रेटरी थे | दस बारह हज़ार रुपये खर्च 
करके उन्होंने लाइब्रेरी में उच्च गणित की उन सभी पुस्तकों को मंगवा 
कर पढ़ डाला | 

डा० गशेश प्रसाद की प्रयाग विश्वविद्यालय में नियुक्ति के एक 
साल के भीतर ही काशी के क्रींस कालेज के गणित के प्रोफेसर महा- 
महोपाध्याय पं ० सुधाकर द्विवेदी ने पेंशन ली | डा० गणेशप्रसाद को 
उनके स्थान पर नियुक्त करके बनारस भेजा गया। वहाँ डाक्टर साहब 
ही गणित के एक मात्र प्रोफेसर थे और उन्हें चार कल्षाश्रों को 
अकेले ही चार धन्टे रोज्ञाना गणित पढ़ाना होता था | दस बजे से दो 
बजे तक वह कालेज में पढ़ाते थे। कालेज जाने से पहिले सुब्ह 
के समय दो विद्याथियों को गणित की डी० एस-सी० परीक्षा की 
तैयारी में सहायता पहुँचाते थे | वह जिस दर्जे को पढ़ाते थे, उसके 
हरेक विद्यार्थी पर अलग अलग ध्यान रखते थे, सो भी इस हृद तक कि 
हर एक लड़का दर्जे में घंटे मर कंस कर काम करके थक जाता था। 
प्रत्येक विद्यार्थी रोज़ ही इतनी शिक्षा पा जाता था कि परीक्षा में एक 
भी गणित में फेल न होता था | वह धूम घूम कर हर लड़के का काम 
देखने भें काफी वक्त लगाते थे थ्लौर हरेक के काम पर टीका 
टिप्पणी करते, सममाते, राह बताते श्रीर तैयारी की कमी १र नसीहत 
करते थे | 


डा० गणेश प्रसाद ६३ 


नियमों के पावन्द ओर सादा जीवन 


अपने नियमों की वह कड़ी पावन्दी करते थे। कढ़े से कड़ा जाड़ा 
पड़ता हो, या मूसलाधार पानी ही क्‍यों न बरसता हो उनके कार्यक्रम 
में कोई अन्तर न पड़ता था। वह दो घोड़ों से जुती हुई गाड़ी में 
कालेज जाया करते थे। कभी संयोग से गाड़ी वाले को देर हो गई तो 
पैदल चल देते थे और अपने छोटे छोटे मगर तेज्ञ कदमों से ठीक 
समय पर कालेज निश्चय ही पहुँच जाते थे | गाड़ी वाले को ऐसे 
समय पर हाज़िर होना पड़ता था कि यदि उसके आते में देर हो जाय 
तो डाक्टर साहब पैदल कालेज अवश्य पहुँच सकें | 


डाक्टर सह एक प्याला चाय, सेर भर दूध शरीर कुछ विस्कुट 
खाकर कालेज पहुँच जाते थे । ओर किसी प्रकार के बढ़िया या सुस्वाडु 
भोजन की उन्हें दरकार न थी। शाम को वह हलवाई के यहाँ से चार 
पूरियाँ मैंगवाकर खाते थे। एक खास हलवाई निश्चित समय पर उनके लिए 
खास तौर पर उसी समय पूरियाँ तैयार करता था, नोकर चायबाली मेज़्‌ 
पर दोना और प्याज्ञा भर पानी रख देता था| इससे ज्यादा उन्हें किसी 
चीज़ की ज़रूरत दी न होती थी | इस भोजन के बाद वह कुछ देर श्रारास 
ज़रूर करते थे | उनकी यह तआऋरादत आदि से अन्त तक रही। 

उनका निजी सामान भी बहुत थोड़ा था। रसोई, चौके, चूल्दे 
श्रीर वतन की जरूरत न थी। बैगले के कमरे खाली पढ़े रहते थे | 
सामान या पजावठ का नामोनिशान भी न था। जिस कमरे में वह 
त्वपं रहते थे उसकी भी सजावट क्या थी--कितावों की एक अलमारी, 
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एक चारपाई, किताबों से भरे हुए कुछ बकस और लैम्प के बदले 
मोमबत्ती । चारपाई पर भी फैले हुए अखबार बिस्तर का काम देते थे 
ओर किताबें तकिये का | .डाक्टर साहब की दिनचर्या का यह क्रम छै 
बरस तक चला | यह बड़े संयम ओर तपस्या की जीवनी थी | इस बीच 
में उन्होंने उच्च गणित की कई पाख्य पुस्तकें लिखीं | बाद में मी, यथे४ 
घन उपाजित करने लगने पर, उनके सादा रहन सहन भें कोई श्रन्तर 
नहीं पड़ा | 
गणित ही के काम से मिलते 

जब डाक्टर साहब प्रयाग में थे तब कभी कमी खास खास लोगों 
से मिल भी लेते थे, परन्तु काशी में पहुंच कर उनके नियम अधिक 
कड़े हो गये | लिखकर पूर्ब-नियुक्ति करा लेने वाला ही ठाक समय पर 
जाकर मिल सकता था। उनके बंगले में, साधारण आने जाने वालों 
को हुक्म ही न था। जिस कमरे में वह स्वयं रहते थे केवल उसी की 
खिड़कियाँ खुली रहती थीं, बाकी सब॒ इस तरह बन्द रहता था मानों 
खाली ही हो | कहीं कोई आदमी भी न देख पड़ता था | केबल एक 
नौकर रहता था | बिना पूर्व-नियुक्ति के यदि कोई जाता मी तो सन्नाय 
पाता । खोजकर आदमी तक पहुंचता भी तो उसे जो आदेश मिला 
रहता था उसके अनुपार उत्तर दे देता था--“डाक्टर साहब गणित ही 
के काम से मिलते हैं और उसके लिए भी तब मिलते हैँ जब पढदिले ही 
से समय तय कर लिया जाता हैं। ओर किसी काम से श्रापका और 
अपना समय बरबाद न करेंगे | आपका हठ बथा है [? इतने पर मी 
यदि कोई विशेष आग्रह करता तो नौकर डाक्टर ताइब के पास काडे 
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ले जाता था | डाक्टर साइब बड़ी कठिनाई से दो एक मिन् दे देते 
थे | मिलने वाला मिलकर भी प्रसन्न और सनन्‍्तुष्ट नहीं होता था और न 
मिलने पर निराश हो लौट जाता था| कई बढ़े बढ़े प्रतिष्ठित मिलने 
वाले निराश हो लौट गये | डाक्टर साहब इस रूखेपन के लिए बृदनास 
हो गये थे | 

जैसा कि १हिले बतलाया जा चुका है उनकी पत्नी का देहान्त उनकी 
इंगलेंड यात्रा के पहिले ही हो गया था| विलायत से लौटने 
पर मित्रों के बहुत कुछ श्रनुरोध करने पर भी उन्होंने पुनर्विवाइ नहीं 
किया। वास्तव में उन्होंने अपना जीवन जो इतने कठिन रूप में 
नियम बदच्ू किया था वह अ्रपनी चरित्र रक्षा ओर वहाचय्य ही के 
लिए | अपने अन्तिम दिनों में वह कहा करते थे कि श्रन्र में 
पचास के ऊपर हो गया, अब बच्चे हुए दिन निवाहना मुश्किल 
नहीं है | पहले में काम, क्रोध, लोभ से व्रिलकुल दूर रहने के लिए श्रौर 
संयम के लिए अपने चारों शोर एक प्रकार का किला ता बनाया करता 
था | कोई ल्ली मेरे बंगले के फाटक के अन्दर नहीं आ सकती थी। 
समाज से मुझे अपना सम्बन्ध तोड़ देना पड़ा था। लोगों के यहाँ श्राना 
जाना एक प्रकार से बिलकुल बंद था| कोई रिश्तेदार मेरे यहां आकर 
रहता तो मेरे सामने कठिन समस्या आ पड़ती थी, इसी से लोग म॒क्के 
अमिलनसार तथा घमरडी भी कहने लगे थे | पर वास्तव में मेरे ऐसे 
स्वरूप का कारण ही दूतरा था | 

इसी बीच डाक्टर साइबर की एक मात्र कन्या हृष्णाकुमारी की 
१६१२ में असामयिक मझत्यु हुईं। इससे उनके जीवन में घोर मान- 

प्र 
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पक परिवर्तन हो गया | इस दुर्घटना से वह ऐसे शोकमग्न रहे. 
कि उनका पढ़ना लिखना छूट सा गया। उनका जीवन कडु हो गया 
ओर उन्हें किसी भी काम में कोई रस न रह गया। इस अवध्या से 
निकलने में महीनों लग गये | परन्तु उनका आपा सा बदल गया श्रौर 
वह पहले से गणेशप्रसाद न रहे | 
कलकत्ते में प्रोफेसर 

उनका एकान्त वास प्राय; समाप्त हों गया। अंब वह विमिन्न 
विषयों पर बात-चीत करने लगे थे फिर भी सिवाय कालेज बाने के वह 
घर छोड़ कर बाहर न जाते थे। कलकत्ते के गशितज्ञों से अ्रलबत्ता 
उन्होने अपना घनिष्ट सम्बन्ध जोड़ लिया था। वह कलकत्ता मेथेमे- 
टिकल सोसाइटी में मी दिलचल्ी लेने लगे और उसके अधिवेशनों में 
सम्मिलित होने के लिए. कलकत्ता ज्ञाना भी शुरू कर दिया | १६१० ई० 
में उन्होंने वहाँ की गणित परिषद में अपना पहला निबन्ध पढ़ा। 
१६१२ में दूसरा | फिर तो वह कलकत्ते के विद्वत्तमाञज में काफी प्रसिद्ध 
हो गये। कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर सर आशुतोष 
मुखोपाध्याय भी श॑त्र ही उनकी विद्वत्ता के कायल हे! गये और १६१४ 
में उन्होंने आपके विश्वविद्यालय के नवस्थापित साइंस कालेज में 
प्रयुक्त गणित/# के आचार्य की रास विह्ारी वाष वाली गद्दी पर नियुक्त 
किया | चार वर्ष तक्न कलकत्ते में रहने के बाद श्दृश्य ई० में 
वह फिर काशी वापस्त आगये| इस बार आपके काशी विश्व- 
विद्यालय के सेन्ट्रल हिन्दू कालेज का थ्िंसिपल नियुक्त किया गया | 





मै स्‍फ7फए6ते औधा679॥705. 


डा० गणेश प्रसाद ६७ 


तु 


इस कालेज में उन्होंने गणित विज्ञन की शअ्रव्यापन प्रणाली का नये 
ढंग से संगठन किया | वहाँ पहुंचते ही आपने गणित्तसम्बन्धी अनुसन्धान 
के लिए ७५) मासिक की दे छात्रवत्तियाँ दिलाने का प्रबन्ध कराया | 
गणित की विशेष उन्नति तथा उसके श्रनुतन्धान के लिए उन्होंने 
बनारस मैथेमेटिकल सोसाइटी नाम की एक विशेष संस्था की स्थापना 
की | यह संस्था श्राज तक बराबर अनुसन्धान कार्य कर रही है। 


हिन्दू कालेज के पिंसिपल 

हिन्दू कालेज के प्रिंसिपल पद पर रहते समय उन्हें ६ बजे प्रातःकाल 
से ७-८ बजे रात तक लगातार काम में लगे रहना पड़ता था। कभी 
कभी विश्वविद्यालय की विविध समितियों ओर संस्थाश्रो जैसे सीनेट, 
फेकलटी, कॉंसिल आदि के श्रधिवेशन के दिनों में तो १०-११ बजे 
रात तक घर जाना मामूलो सी बात रहती थी | इतना कठिन परिश्रम 
करने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह बीमार रहने लगे पर 
उनके कार्य-क्रम में फिर भी ज़रा सा फरक नहीं पड़ा | वह श्रक्तसर तेज्ञ 
बुखार की दशा में भी वरावर काम करते रहते थे। इष्ट मित्रों के 
आराम करने और छुट्टी लेकर उचित औषधि सेवन के लिए श्रन॒राघ 
करने पर वह कह देते कि यह सम्भव नहीं है। में अपने काम से नहीं 
हट सकता | पठन पाठन का काम तो मेरे लिए थनिक्त का काम 
करता है। दर्ज में आने से मेरी तबीयत बहल जाती है | 

यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने की हे कि डा० गणेश प्रसाद 
: हिन्दू कालेज में अवैतनिक प्रिंसिपल थे | उन्हें विश्वविद्यालय से केवल 
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गणित विज्ञान के आचार्य ही का वेतन मिलता था | प्रिंसिपल के काम के 
लिए बह कालेजसे एक भी पैसा न पाते थे | उनकी. कत्तंव्य परायणता ही 
उन्हें काम में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करती थी प्रोफेसरी का काम 
सप्ताह में २४ घंटे से श्रधिक न था, परन्तु प्रिंसिपल का काम वह सुबह 
& बजे से शाम के ६ बजे तक और कभी कभी उससे भी अधिक समय 
तक करते रहते थे। इतने श्रधिक व्यस्त रहने पर भी वह नियमित 
रूप से गणित पढ़ाते, गवेषणा के लिए. आदेश देते ओर स्वये 
अनुसन्धानकाय करते | लगातार इतना अधिक परिश्रम करने से उनका 
स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया | उनके विवश होकर डेढ़ वर्ष बाद 
प्रिंपिपली का काम छोड़ देना पड़ा | इसके बाद वह केवल गणित के 
आचार्य रहे, परन्तु फिर भी विश्वविद्यालत्र के संचालन में बरावर 
सक्रिय भाग लेते रहे। विश्वविद्यालय की प्रत्येक - समिति में उनकी 
सलाह की ज़रूरत पड़ती थी | १६२३ में विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
से कुछ मनमुठाव हे। जाने के कारण उन्होंने हिन्दू कालेज के आचार्य 
का पद मी त्याग दिया। उत्त समय से अन्तिम समय तक ६ माच 
१६३५ तक वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में उच्च गणित के हाडिज 
प्रेफिसर बने रहे | 


इस बीच में भारतवर्ष के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों के सर्ब-श्रेष्ठ 


गणित के विद्यार्यी अनुसन्धान कार्य के लिए वरावर डा० गणेराप्रत्ताद ' 


ही के पास जाते ये | कभी कभी वो ८-१० विश्वविद्यालयों के एम० 
ए.० अ्रथवा एम० एप-सी० भें गणित लेकर प्रथम ग्राने वाले छात्र 
उनके पास एक साथ श्ाकर इकट्ठा हे बाते थे। डाक्टर साहब बड़ी 
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योग्यता एवं प्रसन्नता के साथ उन सभी के विभिन्न विषयों में अनुसन्धान 
फार्य करने में परामर्श देते ओर बड़ी खूबी के साथ उनके अनुसन्धान 
कार्य का संचालन करते। वास्तव में ८-१० विद्याथियों के सर्वथा 
नवीन समस्याओं पर मौलिक कार्य करने के लिए एक प्ाथ परामर्श 
देना और उनके मौलिक अनुतन्धानों में तहायता देने के साथ ही स्वयं 
विभिन्न श्रत्यन्त गूढ़ समस्याओं पर कार्य करना डा० गणेशग्रसाद जैसे 
प्रतिभाशाली व्यक्ति ही का काम था। 


गवेषणायें और रचनायें 

डा० गणेश प्रसाद ने गणित सम्बन्धी मोलिक गवेपणायें अपने 
विद्यार्थी जीवन ही से आरम्भ कर दी थीं। केम्ब्रिज में अध्ययन करते 
समय ही उन्होंने केम्ब्रिज की फिलाधाफिक्ल सेसाइटी श्रौर लन्दन की 
मैथेमेटिकल सेसाइटी के सामने अपने खोज-निवन्ध पढ़ना शुरू कर 
दिया था| उनके एफ अध्यापक प्रख्यात डा० हाब्सन उन्हें इस तरह 
फी बातों में भाग लेने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित करते रहते थे | 
वास्तव में जब से उन्होंने हे।श संभाला तब से मृत्यु पर्यन्च गशित उनका 
जीवन ओर प्राण रहा | जे लेग उन्हें अच्छी तरह जानते थे उन्हें खूब 
मालूम था कि उनका उठना बैठना, सेना, सांस लेना सब कुछ गणित 
ही था | केम्प्रिज से अ्रपनी विद्यार्थी अवस्था में उन्होंने अपने अध्यापक 
स्वर्गीय प्रे० द्ामसंधहामवम्स के नाम अ्रपनो मौलिक गवेपणाश्रों के 
बारे में कई पत्र लिखे थे | एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि “श्ाजद 
मेरा ध्यान दैध्यंफलोंश और गेल॑य हरात्मकोंत पर लगा हुशा है और 
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में एक विशेष समस्या के सुलभाने में एकदम ब्वस्त हूं |? इस समस्या 
का स्पष्टीकरण और सुलमाव कुछ काल पीछे १६०० ई० में मैसेंजर 
आफ मैथेमेटिक्स* नामक पत्र में छपा था।। डाक्टर साहव का यह पहला 
खेज निबन्ध था| डाक्टर रोठ जैसे विद्वान्‌ ने स्थिति विद्या पर एक 
स्वरचित प्रसिद्ध श्रन्थ में उस लेख के आदर पूर्वक प्रमाण माना 
है। इस निबन्ध में उन्होंने प्रख्यात गणिताचार्य केले। की भूल 
दिखलाई थी। वास्तव में अपने गणित शाल्रीय जीवन के आरम्भ में 
ही गणित की किसी गूढ़ समस्या की जड़. तक पहुँचने की उनमें श्रपूर्थ 
चुमता थी। गणित सम्बन्धी तर्क में जहाँ कह्दीं भूल छिपी होती थी 
उसको तुरन्त पकड़ लेने का उनमें विशेष गुण था। अपनी छात्रावस्था 
से लेकर अन्त तक उन्होंने बड़ी निर्भाकता पूर्वक बढ़े बढ़े गणिताचार्यी 
की भूलें दिखलाई और इस प्रकार उन्हें जीवन पर्यन्त अप्रना मित्र बना 
लिया । अपनी मृत्यु से कुछ वर्ष पहिले उन्होंने एक फ्रान्तीसी गणशिता- 
चार्य प्रो० लेवेस्ग को बतलाया कि उनके नाम से: प्रसिद्ध प्रेमेयोपपात् 
लेवेस्ग का प्रतिमान/[ जिस तरह व्यक्त किया जाता है ठीक उसी रूप में 
नहीं किया जाता जो उन्होंने उसे आरम्म में दिया था। गणिताचार्य 
लेवेस्ग ने श्रपनी भूल स्वीकार की ओर डाक्टर गणेश प्रसाद के परामर्श 
के अनुकूल उसका संशोधन किया | 
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डा० गणेश प्रसाद छः 


अस्त, केम्ब्रिज में अध्ययन करते समय ही उन्हें उच्च गणित 
सम्बन्धी मोलिक अनुसन्धान करने की चाट लग गई थी | अध्ययन 
करते समय जब जब उन्हें छुट्टी मिलती बद जर्मनी के सुप्रसिद्ध गार्टिनन 
पिश्वविद्यालय में अध्ययन करने चले जाते थे | केम्ब्रिज ही में उन्होंने 
बढ़े परिश्रम से एक ओर गवेपणात्मक निबन्ध “ताप के गुण ओर परमा- 
शुओं पर उसका प्रभाव? * लिखा | इस निबन्ध को उन्होंने क्ेम्ब्रिज 
के प्रब्यात गणिवाचार्यों को दिखलाया। निवन्ध इतना गूढ़ था कि 
उनकी निगाह में जंचा नहीं। डाक्टर साहब अपनी थुन के पक्के थे। 
ने उस निबन्ध को गाटिंजन जाकर डाक्टर क्नलैन को दिखलाया | 

एक महीने की जांच परताल के बाद डा» क्लेन ने उत्तर दिया कि 
उनका प्रश्न ओर उसका उत्तर निविवाद सही है | बाद में डा० कह्लैन 
ने उस निबन्ध को गाटिंजन की विज्ञान परिषद के मुखपत्र पं में छा 
कर डाक्टर गणेश प्रसाद का विशेष सम्मान किया | वह लेख भी 
बाद में कई उच्चकोटि के ग्रन्थों में प्रमाण माना गया है | उसके बाद 
आपके कई मौलिक निबन्ध जर्मनी की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक ई पत्रिकाश्रों 
में श्रोर प्रकाशित हुए। काशी के क्ीन्स कालेज में रह कर उन्होंने 
अध्यापन काल से समय निकालकर अनुसन्धान कार्य जारी रक्खा ओर 
कई महत्वपूर्ण गवेषणायें कीं | इनमें से कई तो निब्रन्ध रूप में कलकत्ता 
मैषेमेटिकल सोसाइटी के बुलेटिनों में प्रकाशित फो गई” और कुछ जमनी 
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छर्‌ भारतीय वैज्ञानिक 


की प्रतिष्ठित गणित पत्रिका # में प्रकाशित हुईं। बाद में तो फिर 
यह गवेषण। कार्य इतनी तीत्र गति से चला कि गणित संसार आश्चर्य 
चकित हो गया । भारत के अतिरिक्क इंगलेंड, फ्रांस, जमन, अमेरिका, 
इटली ओर जापान प्रम्नति प्रायः सभी देशों की प्रतिष्ठित गणित एड 
वैज्ञानिक पत्रिकायेँ आपके मौलिक गवेषणात्मक निब्रन्धों के प्रकाशित 
करना अपना गोरव समझने लगी थीं । 
डाक्टर साहब क्वींस कालेज में १६०५ से १६१४ ई० तक रहे | 
इस बीच उनके कई मौलिक निवन्ध कलकत्ता मैथेमेटिकल सोसाइटी 
के बुलेटिन में भी प्रकाशित हुए। इससे वह कलकत्ते के गणिततशों में 
बढ़े आदर ओर सम्मान की दृष्टि से देखे जाने लगे | कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के तत्कालीन वाइसचांसलर सर आशुतोष छुकर्जी उनके 
मौलिक कार्य से विशेष रूप से प्रभावित हुए ओर फलस्वरूप उन्होंने 
आपकी कलकत्ता विश्वविद्यालय में गणित का आचार्य बनाकर बुला 
लिया | कलकत्ते में भी उनका गवेपणा कारय अवाध्य गति से चलता 
रहा । इस बीच में उनके मौलिक निबन्ध कलकत्ते की गणित परिषद 
के अतिरिक्त कई विदेशी पत्रिकाओं | में मी प्रकाशित हुए | 
7 2 आबधध्याब8०७० 3 आग ४०) 6, 99. 208-90, 905, 
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डा० गशेश प्रसाद ७३ 


बनारस गेयेपेटिकल सोसाइटी की स्थापना 


१६१८ में वह फिर काशी लौद झये। काशी में उनको कालेज 
के काम में कभी कभी १५-१६ घंटे तक लगातार लगा रहना पड़ता 
था, लेकिन फिए भी गणित के लिए समय निकाल ही लेते थे। 
वास्तव में गणित एम्बन्धी कार्य किये बिना उन्हें सन्‍्तोष और शान्ति 
प्राप्त ही न होती थी | विश्वविद्यालय में गणित की गवेपणा का उचित 
प्रबन्ध करने के साथ ही उन्होंने काशी में एक स्वतंत्र गणित समिति ५£ 
की भी स्थापना की। मृत्यु पर्यन्त वह इस सोसाइटी का संतानवत्‌ 
संरक्षण और पालन पोषण करते रहे और आजीवन उसके समापति 
भी रहे | यह संस्था अब भी बराबर काम कर रही है ओर डाक्टर साहब 
के शिष्यगण इसे उन्नति पथ पर अग्रसर रखने के ज्ञिए बराबर प्रयत्न 
शील रहते हैं। उनक्रे प्रिय शिष्ष प्रयाग विश्वविद्यालय के डा० गोरख 
प्रसाद इसके वत्तमान सभापति हैं | 


यह कहना अतंगत न होया कि डा० गणेश प्रताद गणित प्रेम के 
साक्षात्‌ स्वरूप थे। स्वयं तो अ्रहनिश गणित ही का चिन्तन किया 
करते थे ओर चाहते थे कि उनके विद्यार्थी भी उन्हीं के तमान गणित 
के काम में निरन्तर लगे रहें | वह जहाँ कई मी रहते अपने चतुर्दिक 
गणित प्रेमियों और विद्वानों का लगातार बढ़ने वाला एक मण्डल 
तैयार कर लेते थे | बनारस की मेघमेटिकल सोसाइसटे उनके ऐसे ही 
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प्रय्रों के परिणाम स्वरूप स्थापित हुईं। इस सोसाइटी की मुख पत्रिका 
में उनके अनेक मौलिक गवेषणापूर्ण निबनन्‍्ध प्रकाशित हुए । वास्तव 
में उनके अनुसन्धांनों से उनकी कीति भारत ही में नहीं अपितु संमस्त 
संवार में व्यास हो गई थी | गणित संतार के ५-६ छुने हुए विद्वानों में 
उनकी गणना की जाती थी। यह कहना अत्युक्ते न होगा कि आज 
हमारे देश में गणित विज्ञान में जो कुछ खोज हो रही है उसका अधिक- 
तर श्रेय डाक्टर गणेश प्रसाद ही के व्यक्तित्व को है 


काशी विश्व विद्यालय में ५ वर्ष तक गणिताचार्य का काम करने 
के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में उच्च गणित को हा्डिज गद्दी 
स्थापित किये जाने पर वह फिर वहाँ बुला लिये गये और उच्च गणित 
के हाडिज प्रोफेतर नियुक्त किये गये | इस पद पर नियुक्ति के लिए 
गणित के बढ़े बढ़े विदेशी आचायों ने आप ही के नाम की सिफारिश 
की थी | इस पद पर आ्राप मृत्यु पर्यन्त काम करते रहे | दुबारा कलकत्ता 
पहुंचने तक आपकी ख्याति चारों श्रोर फैल चुकी थी । श्रस्त॒ दूर दूर से 
विद्यार्थी गणित के अध्ययन के लिए आपके पास पहुंचने लगे | कलकत्ते 
की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाएँ मी डाक्टर साहब को उपस्थिति का पूरा 
पूरा लाभ उठाने के लिए. उतावली हो उठी | 


थोढ़े ही दिन के बाद आ्राप कलकत्ता मैथेमेंटिकल सोसाइटी के 
सभापति नियुक्त किये गये । कलकत्ते की दूसरी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था 
'एसोसियेशन फार कल्टिविशन आफ साइंस”के आप उपस्भापति बनाये 
गये और अपने अ्रन्तिम समय तक इस पद पर बने रहे | 


डा० गशेश प्रसाद छ्पू 


अपने प्रयत्नों और मौलिक गवेषणाओं से आपने कलकत्ता-मैथेमेटिकल 
सोसाइटी में प्राण फूक दिये | अपनी अधिकांश गवेषणाओं के विवरण 
आपने इसी संस्था के बुलेटिनों में प्रकाशित कराये | इसके अलावा 
कुछ खोज निबन्ध श्रमेरिकन मैथेमेटिकल सोताइये के बुलेटिन, केले 
जनरल और जापान के 'तोहक्‌ मैथेमेटिकल जरनल? में ( १६३३ ) में 
भी प्रकाशित हुए | 

१६३२ में आप भारतीय विज्ञान कांग्रेस के गणित्त और मौतिक 


विज्ञान विभाग के सभापति मनोनीत किये गये। 


कलकत्ते ओर बनारस की वैज्ञानिक संस्थाओ्रों में अमिरुचि लेने के 
साथ ही आप प्रयाग की विज्ञान परिषद में भी उसके जन्म से लेकर 
श्रपनी मृत्यु पयन्‍त समुचित सक्रिय श्रमिरुचि लेते रहे | उस परिषद की 
अध्यक्षता में आपने समय समय पर गणित और महान गणितश्ञों 
की जीवनियों के सम्बन्ध में हिन्दी में भापण दिये श्रोर यथाशक्ति आर्थिक 
सहायता भी दी | 

विज्ञान कांग्रेस के निश्चय पर जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान 
परिषद का संगठन किया गया तो उसमें मी आपने यथेष्ट भाग लिया | 
इस संस्था की विधान निर्मात्‌ परिषद के आप सभाषति भी रहे थे और 
प्रमुख संस्थापक सदर॒य एवं फेलोए भी थे | 
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आज दिन भी मारत ही में नहीं घरन्‌ विदेशी विश्व-विद्यालयों में भी 
उच्च श्रेणियों में पाख्य पुस्तकों के रूप में पढ़ाये जाते हैं। उच्च गणित 
की पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने श्रंग्रजी में *१्€वीं शतताब्दि के कुछ 
महान्‌ गशितज्ञ” नामक एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ के भी त्तीन भाग तैयार 
किये थे।| प्रथम औ्रोर द्वितीय भाग तो उनके सामने ही प्रकाशित हो चुके 
थे और तीसरा छपना शुरू हो गया था । 

उनका एक ओर भहत्व का अ्न्थ5ः उनकी मृत्यु के पूर्व छपने को 
दिया जा चुका था किन्तु प्रकाशित न हो पावा था। इन पुस्तकों के 
अलावा उन्होंने कई और पुस्तकों की रूपरेखा भी तैयार की थी। इनमें 
से एक अनन्त श्रेणियों_ के सम्बन्ध की विशेप महत्वपूर्ण हे। मृत्यु से 
कुछ समय पूर्व उन्होंने अपने कई मित्रों ओर शिष्यों के अनुरोध से एक 
महत्वपूर्ण जर्मन गणित ग्रन्थ का सम्पादन करना भी स्वीकार कर लिया 
था, परन्ठु उसे बह पूरा न कर सके | 


हिन्दो के हिमायती 


हिन्दी के वह बढ़े द्विमावती थे | प्रयाग की विशान परिषद में उसके 


बे 


अन्म से लेकर अन्तिम समय तक बराबर सक्रिय रूप से माग लेते रहे | 
परम्थ समय पर उसमे स्वयं उच्च गणित के भाषण भी दिये। काशी 


८ 


विश्व त्रियालय में हिन्दी को उच्च श्रेणियों म॑ पाख्य विपय का स्थान 


हैं + वटयतइ९ 07 की किशालल ितृप्रवतिणा8 
है जि ीए. हपधादाफा ती काया 6, कैटएलएड ०0! [,0- 


एगरावएड गिवाएजीणाड वचगाड्‌ व0्ग्रनंशट्टावों शिशक्षगाटशाऊ, 
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दिलाने ओर हिन्दी के अ्रध्यापक को प्रोफेसर का उचित सम्मान दिलाने 
में उनका विशेष हाथ था। विश्व विद्यालय के अधिकारीवर्ग हिन्दी के 
अध्यापक को प्रोफेतर कहने से बहुत हिचकते थे, परन्तु डा० गणेश 
प्रसाद इसके लिए खूब लड़े और उचित सम्मान दिला कर ही शान्त 
हुए | वह बराबर जी जान से इस बात का समर्थन करते थे कि ऊँचे से 
ऊँचे दरजे की पढ़ाई अ्रपनी मातृ भाषा हिन्दी में हो। पराई भाषा में 
शिक्षा देना वह अस्वाभाविक, विषम और अपमान जनक समभते थे | 
अपनी गशिताचायं की जीवनियाँ वह हिन्दी में भी प्रकाशित्त 

कराना चाहते थे | श्रपने ग्रन्‍्थों के आधार पर उन्होंने उसे स्वर्गीय 
रामदास गौड़ से लिखवाना भी शुरू कर दिया था | एक भाग भ्री गौड़ 
उनके सामने ही समाप्त भी कर चुके थे | इस पुस्तक की अंग्रेज़ी की 
दोनों जिल्दें 5न्होंने अपने माता-पिता को समर्पित की थीं | हिन्दी की 
पुस्तकों को भी वह अपने माता-पिता ही को समर्पित करना चाहते थे | 
इसी उद्देश्य से उन्होंने गौड़ जी से बढ़े आम्रह के साथ निम्न लिखित 
दो सोरठे लिखवाये भी थे;---- 

पूज्य चरन प्रिय तात, राम राम गोपाल तिंहद। 

सिय सी सनेही मात, जूठन देवी पद युगुल ॥ 

सुमिरि उमय कर जोरि, विनय विद्दित अ्रप॑न करों | 

छम्रिय लरकई मोरि, वालक लघु कृत लीजिए || 

आगरा विश्वविद्यालय 
श्रागरा विश्वविद्यालय की नीव डालने वालों में डाक्टर साहब 

प्रमुख व्यक्ति ये | १६२५ ३० में जब संयुक्तप्रान्तीय कॉसिल ने श्रागरा 
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विश्व विद्यालय को स्थातित करने के बारे में विचार करने के लिए एक 
कमेटी नियुक्त की थी, उस समय डाक्टर साहब भी कॉंसिल के सदस्थ 
थे और कॉसिल की श्रोर से उक्त कमेटी के सदस्य चुने गये थे 
कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने में आपका बहुत कुछ हाथ था। श्रागरा 
: यूनीवरस्टी एक्ट पास हो जाने पर १६२७ ई० में जब यूनीवर्स्टी के प्रथम 
सीनेट का चुनाव हुआ तो ग्रेज्जएों की ओर से श्राप भी सीनेट के 
सदस्य चुने गये | सीनेट ने आपको अ्रपनी एक्ज़ीक्यूटिव कॉसिल का 
मेम्बर भी चुना | तत्र से ग्रन्त समय तक श्रथात्‌ ६ मार्च १६३५ तक 
बीच में एक वर्ष को छोड़कर, आप वराबर सीनेट ओर कोंसिल के मेम्ब्रर 
बने रहे। यूनीवस्टी के बोर्ड आफ इंसपेक्शन में केई साल तक काम 
किया और बीसियों ही कमेटियों के सदस्य रहे । जितनी कमेटियों श्रौर 
कौंमिलों में आप काम करते थे उनकी बैठकों में आप बराबर पूरी 
तैयारी के साथ जाते थे | यूनीवर्स्टी की इतनी ज्यादा सेवा करते हुए 
भी उन्होंने कभी यूनीवर्स्टी से आर्थिक लाभ की इच्छा नहीं की | जब 
जब वह परीक्षक हुए उन्होंने परीक्षा शुल्क तक स्वीकार नहीं किया । 
परीक्षा सम्बन्धी विशेष कार्य सोपे जाने पर भी कोई शुल्क स्वीकार नहीं 
करते थे | अकसर वह कलकत्ते से आगरे जाते थ्रे, परन्तु नियमानुसार 
उन्हें बनारस से आगरा तक का किराया मिलता था | प्रश्न पत्रों के 
संशोधन के लिए उन्हें कलकत्ता से आगरा तक का किराया मिलता 
था। परन्तु वह कलकत्ता से बनारस तक का किरावा यूनीवर्स्टी को 
दान कर देते थे | इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनीवर्स्टी को दो स्वर्ण पदकों 
के लिए चौबीस तो के साड़े तीन फी सदी के सरकारी कागज भी दान में 


| दर भारतीय वेज्ञानिक 


दिये थे | ये दोनों पदक उनकी पुत्री के नाम से हैं | एक 'कष्णकुमारी 
देवी स्वर्ण पदक? प्रति वर्ष आर्ट और साइंस विभागों में मिलाकर 
बी० ए.० और बी० एस-सी० भें गणित में सब से अधिक नम्बर पाने 
वाले छात्र को दिया जाता है ओर दूसरा +कृष्णकुमारी देवी गणित 
स्वर्ण पदक?! एस० ए० और एम० एस-सी० परीक्षाओं में गणित में 
सब से अधिक नम्बर पाने वाले छात्र को, ६० फी सदी से अधिक नम्बर 
पाने पर दिया जाता है। डाक्टर साहब का इरादा आगरा विश्व- 
विद्यालय को कुछ और भी देने का था | परन्तु दैव गति विचित्र हैं; 
उन्हें विश्वविद्यालय की सेवा करते करते अपने प्राण ही दे देने पड़े | 


म्र्त्यु 

उस दिन (६ मार्च १६३५ ) को श्रागरा में यूनिवर्स्टी कॉसिल 
की बैठक ११ बजे से थी | डाक्टर साहब इलाहाबाद से ८ मार्च की 
शाम को रवाना होकर ६ मार्च को सुबह आगरा पहुँचे। दोग्ल में 
भोजन आदि करके पौने ग्यारह बजे यूनीवरस्टों पहुंच गये | मीटिंग में बह 
एक बजे तंक सक्रिय रूप से भाग लेते रहे | उस दिन भी परोपकार का 
लक्ष्य उनके सामने था। कानपूर एओकलचर कालिज के दो विद्या. 
थियो को बी० एस-सी० परीक्षा में बैठने की अनुमति दिलवाना था। 
इस विषय पर उन्हें दो तीन बार काफी ज्यादा बोलना पड़ा | इसके 
बाद उन्हें परीक्षकों की नियुक्ति के बारे में भी कई बार बोलना पढ़ा,। 
परन्तु उनके लिए ऐसा करना बिलकुल साधारण सी बात थी | वाद 
विवाद से फरसत पाकर वह कुर्सी पर बैठ गये | कॉंसिल का एजेण्डा 
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उस वक्त भी उनके हाथ में था | बस उपके बे 






के औ 


उठ न सके| यथातम्मव सभी उपचार किये गये, फल न 
निकला | उस दिन शाम को ७|| बजे आगरे के टमतन अल्ताल में 
उनका शरीरान्त हो गया | 


बनारस की दुघटना 

मृत्यु से कोई साड़े तीन साल पहिले वह रात को ढाई बजे की 
एक्सप्रेस से श्रागरा से बनारस पहुँचे | उतरने में ज़रा देर हो गई कि 
गाड़ी चल दी | ठिगने कद के आदमी; पेर ज़मीन से नहीं लगा | गाड़ी 
की रफ्तार बढ़ी। एक हाथ म॑ रेल का डरण्डा, दूसरे में छड़ी, एक पैर 
रेल के पावदान पर और दूसरा पैर ज़मीन की खोज में | जब ज्लेटफार्म 
पर पैर पहुंचा तो दूसरा पैर सम्भालने की कोशिश में नि्बंल शिथिल 
हाथ से रेल छूट गई ओर वह नीचे आ गिरे। ञेटठफार्म शोर रेल के 
बीच में । डाक्टर साहब तुरन्त झेटफर्म की दीवार से चिपक गये और 
हाथ जज य्फार्म पर फैला दिये | इतने दुबले थे कि गाड़ी कुछ दूर तक 
चली गई श्रोर उन्हें खंरोच तक न लगी | जब जंजीर खींच कर गार्ड 
रोकी गई ओर डास्टर साहब बाहर निकाले गये तो ईश्वर को धन्यवाद 
दिया ओर घर चल दिये | ऐसे कुअवसर पर धीर से धीर भी घबरा कर 
पिस जाता | उन्होंने असाधारण धैय्यं का परिचय दिया | हम तो इसे 
उनका थैये द्वी कहते है, परन्तु वह कहते थे वह मेरा घैर्य न था बल्कि 
ईश्वर की ओर से मेरी रक्षा थी 

उसी दिन से डाक्यर साहव राम राम का जन करने लगे। माला 
उनके जेब में पड़ी रहती ओर रात्रि के अंधेरे में मी उन्हें श्रकतर माला 

दर 
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जपते:, देख जाता, ;४लसीकृत रामायण बराबर पढ़वा कर सुनने लगे 
ये, इस दुर्घटेना-से वहिले बह कर्त्तव्य पालन ही को सर्वोत्तम प्रकार की 
उपासना बतलाते थे परन्तु बाद में वह अकसर कहा करते थे कि “हंसारे 
संकट के समय में जो भगवान हमें नहीं भूलता, श्रपने सुख के समय 
, उसे हम याद न करें तो हमारी नालायकी है |” 

वास्तव में इस दुर्घटना के बाद से धर्म की ओर उनकी बड़ी श्रमि- 
रुचि हो चली थी | वह अपने प्रिय शिष्य हिन्दू गणित विज्ञान के 
इतिहासज्ष-.डा० विभूति भूषण दत्त---से जिन्होंने वैराग्य ले लिया है 
बराबर कहा करते थे कि हाडिज प्रोफेसरी छोड़ने के बाद में भी संयास 
ले लूगा। परन्ठ वस्तुत: वह तो अपनी छात्रावस्था ही से हृदय से 
संयासी थे | उन्हें वैराग्य का रूप धारण करने की ज़रूरत न थी। 
उन्हें तो निष्काम कर्म करते हुये ही शरीर त्वागना था | 


विलक्षण स्मरण शक्ति 

डाक्टर साइब की स्मरय शक्ति अद्धूत थी। वह केवल गणित 
तथ्य ही नहीं वरन्‌ ओर भी बातों को आश्चर्यजनक रूप से याद 
रखते थे | जब वह सेनन्‍्ट्रल हिन्दू कालेज के सपल थे उस समय वहां 
लगभग एक हज़ार छात्र पढ़ते थे | वह उनमें से प्रत्येक को व्यक्तितः 
जानते थे | उनके नाम ही नहीं वरन्‌ उनके बारे में कई ओर 
व्यौरे भी याद रखते थे | कौन कहां से श्राया, किस श्रेणी में पास किया, 
पिता का क्‍या नाम है, आदि बातें भी उन्हें स्मरण रहती थीं। सबसे 
आश्चर्य की बात तो यह है कि केवल एक बार ऐसे व्योरों को सुन ' 
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लेने पर उन्हें ये सभी बातें अपने आप याद हो जाती थीं। भरती देते 
समय वह अकसर लड़कों से ऐसी बातें पूछ लिया करते थे। महीनों 
बाद यदि कभी उस लड़के से भेंट हो गई तो पूछ बैठते (मिस्टर फलां-- 
आपके पिंता****** अच्छे तो हैं ? आपने तो अमुक विपय लिया है न ! 
खूब पढ़ाई कर रहे हैँ या नहीं । अच्छा आपने तो इन्टरमीडिएट द्वितीय 
श्रेणी में श्ास किया था | अब की वार बी० ए० में अवश्य प्रथम श्रेणी 
लाइये |? लड़का आश्चर्य चकित हो जाता था | वह तो यही समझता 
था कि उस दिन भरती होते समय इतने लड़कों की भीड़माड़ में 
डाक्टर साहब ने उसे एक बार देखा था | शायद अब वह मे पह- 
चानते भी न होंगे | डाक्टर धाहब की यह अद्भुत स्मरण शक्ति श्रन्त 
तक बनी रही। वास्तव में वह केवल अपने विद्यार्थियों ही को नहीं, 
जिस किसी से भी कभी एक बार मिल लेते उसका नाम दस बीस वर्षों 
'में भी नहीं भूलते थे। उन्होंने एक बार अपनी स्मरण शक्ति के बारे 
बातर्च'त करते हुए. श्रपने शिष्य, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रेफेसर डाक्टर 
अवधेशनारायणसिंह से कहा था---“वाव्‌ू साहब मेरी स्मरण शक्ति 
जो इतनी अच्छी है, उप्में एक बड़ी मारी बुराई भी है। जिन लोगों . 
' ने सुझे नुकसान पहुंचाया हे, या मेरे साथ दुव्यंवहार किया है उनको 
मैं भूल नहीं सकता। परन्तु मुझ में अब धीरे घीरे बहुत परिवर्तन हो 
गया है | अत्र मुके थोड़े ही दिन और जीना है। मेरी यह हार्दिक इच्छा 
है कि मेरे साथ लोगों ने जो कुछ बुराइयों की हैं, उन समों को में 
भूल जाऊं |” वास्तव में डाक्टर साहब के ऐसे केवल विचार मात्र न 
थे | उन्होंने इन विचारों को कार्य रूप में मी परिणत किया | बहुत से 
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लोग जो -उनके घोर विरोधी थे, उनकी समय पड़ने पर उन्होंने बड़ी 
सहायता की । 

स्वर्गीय रामदास गौड़ के शब्दों में उनके विशाल और अगाध 
शान की कुल्नी उनकी विलक्षण स्मृति थी |. एक बार पढ़ना या सुनना 
उनके लिए कार: था | संसार में गणित की जितनी मी बड़ी संस्थायें 
थी, प्रा4: सबसे उनका सम्बन्ध था। सभी जगहों की रिपोर्ट चह 
मंगवाते थे और पढ़ते थे | इसके सिवा पुरानी और नई खोजों के तभी 
पत्र उन्होने देखे और पढ़े थे। प्रमुख प्रकाशकों को उन्होंने आशा 
दे रखी थी कि गणित की खोज से सम्बन्ध रखने वाले साहित्य को 
प्रकाशित होते ही उनके पास भेज दिया जावे | 

इसका सहज परिशाम यह था कि जब कभी कोई छात्र कोई नई 
ब्रातव खोजकर ले जाता तो वह बतला देते कि श्रमुक ने यह खें.ज 
पढ़िले से कर रखी है अथवा यह कि तुम्हारा यह काम बिलकुल नया 
है। अपने छात्रों को नयी खोजों में लगाने में उनकी यह विलक्षुण स्मति 
बड़ा काम देती थी। यों तों वह जर्मन, फ्रेंच, इटालियन ओर 
. अंग्रेजी जानते ही थे, पर यूरोप की किसी भी भावा में क्‍यों न हो, 
वह गणित के लेखों को अच्छी तरह समझ लेते थे और केवल एक 
वार पढ़कर भी उसे अपने दिमाग के अदभुत सम्रहालय में सुरक्षित 
कर लेते थे | गणित तो उनका विशेष विषय ,ही था। श्रोर ओर 
विषयों में भी जहाँ उन्हें दिलचस्पी होती वह पढ़कर पूरी तैयारी कर 
लेते थे । बह जब कभी किसी विधय पर बोलते थे, उसकी तद्द तक 
उस पर:विचार करके अपनी वात: कहते थे। काम पड़ने पर ज़बानी 
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र्‌ शम्प. हल 

जम्बे-लम्वे श्रेंकों की चर्चा कर देते थे | इतने पर भी शालीनतापूर्चक 
कहते बडे 

हरे थे कि से गलत कहता होऊँ तो मेरा संशोधन कर दीजिए |? 


बह्यचय 

उनके निकट सम्पर्क में रहने रहने वालों का कहना है कि उनकी 
स्मरण शक्ति इतनी विलक्षण थी कि वह एक साथ आठ-दस व्यक्तियों 
से विभिन्न विषयों पर वार्तालाप कर सकते ये और बराबर यह ध्य'्न 
रखते थे कि. किस व्यक्ति से उन्होंने किस विषय में क्या वात फी है | 
इस त्तरह के बार्तालाय में कभी कोई गड़बड़ी न पड़ती थी | वास्तव में 
उनकी इस विलक्षण स्मरणशक्ति का रहस्य उनका श्रखणड ब्रह्मचर्य 
| ही था | श्रपनी घर्मप्ी की मृत्यु के उपरान्त उन्होंने श्राजन्म श्रखएड 

प्रह्मचय का पालन बड़ी कड़ाई के साथ किया था। 
इसी ब्रह्मचय ही की बदोलत वह अपनी अ्रताधारण स्मरणशक्ति 
वे। बनाये रहने के साथ ही, श्रत्याधिक मानतिक परिश्रम करने में भी 
सफल हेते थे | घह ब्रह्मचर्य पालन के लिए ही रूखे दूखे भेजन करते, 
घेर मानसिक परिश्रम में संलग्न रहते थे श्रौर बिना विस्तरे के लेदे के 
पलंग पर सोते थे | इस थार तपस्या का बाहर वालों के पता न था। 
चह अपने इस प्रकार के जीवन के प्रकट नहीं करना चाहते थे । 
श्रन्तस्ग मित्र और डनके परमप्रिय शिष्य हैं. उनकी इस तयस्वा के 
जानते थे | ब्रद्द चर्य पालन करने वालों के। संबम उनसे सीखना 
चाहिए। पौष्टिक और उुस्वादु भाजन तथा आरामतलबी का डाक्टर 
साहब ने जीवन भर दूर रक्ष्ला | अपनी उल्ती की खल्सु के उपरान्त 
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बड़ी वेबकूफी की बात कही है|” इस पर कहने वाले कर्मचारी ने 
अध्यक्ष से अपील की, कि “डाक्टर साहब ने मुझे गाली दी है $ यह 
अपने शब्द वापस लें।? डाक्टर साहब ने अपने शब्द वापस लेने से 
साफ इनकार किया ओर श्रथ्यक्ष के उत्तर दिया कि विषयान्तर न दे 
ते में श्री----'की वेबकूफी इसी समय सिद्ध कर दू', जैसे कि मैं 
गणित के किसी तथ्य के। सिद्ध करता हूँ । स्पषवादी हेने के साथ ही 
वह परिहास प्रिय भी थे और बड़ी सूकछूुम विधि से चुटकियां लेना 
जानते थे । हे 

डाक्टर साहब की प्रतिभा केवल गणित ही तक सीमित न थी। 
इतिहास और धर्म ग्रन्थों का भी उन्होने अच्छा अध्ययन किया था | 
'कुछ महान्‌ गणितज्ञ! का उनका लिखना उनके इतिहास प्रेम ही का 
परिणाम था। पीछे वे उपन्यास और विशेष कर छोटी कद्दानियाँ भी 
बहुत पढ़ा करते थे | जन की पुस्तकें भी वह बहुत पढ़ते थे, डाक्टर 
साहब बात करने में भी त्रिशेष चतुर थे | वक्ता तो वह इतने बढ़िया थे 
कि अकसर अन्य सब लोगों के आरम्भ में प्रतिकूल रहने पर भी अ्रन्त 
में उनका प्रस्ताव पास हो जाया करता था कई एक विश्वविद्यालयों 
की कोंसिलों के सदस्य होने के कारण तथा उनकी विलक्षण स्मरण 
शक्ति और उनके अगाघ ज्ञान के कारण उनके भाषण विशेप रूप से 
महत्वपूर्ण ओर उपयोगी होते थे। भाषणों में उनकी तेज्ञी, उनका 
चौकन्नापन, उनका विशाल ज्ञान और विविध प्रस्तावों पर उनकी विस्तृत 
जानकारी देखकर बढ़े बढ़े विद्वान भी दंग रह जाते थे | वह कठिनाई 
से तो धबराते ही नहीं थे और मारी भारी कठिनाइयों के बीच निर्भय 
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भाव से अ्रक्लेले ही वह अपने मित्रों के लिएं.लेड़ों-करते-ये [उनके 
भाषणों के विरुद उन पर जो आक्रमण किये जाते 5थेः-उनका उत्तर 
उनके से कोशल से बहुत कम व्यक्ति दे पाते थे | कड़े से कड़े हमले पर 
भी उन्हें किसी ने क्रोध करते तो देखा ही नहीं । 

१६२३ में वह लेजिसलेटिव कोंसिल के सदस्य निर्वाचित्र किये गये । 
वहां भी वह किसी पार्टी विशेष में सम्मिलित नहीं हुए ओर बराबर 
स्वतन्त्र सदस्य रहे ओर निर्मीकतापूर्वक कार्य करते रहे | उनकी 
योग्यता और स्पष्टवादिता के कारण कौंसिल का हर एक सदस्य उनकी 
इजत करता था। 

कोंसिल के सामने जो शिक्षा सम्बन्धी विकट समप्याएँ आई उन 
पर उनकी वक्तृताये, उनके जीवन में प्रायः उत्तम, मार्के की ओर बड़ी 
ओजस्विनी कही जा सकती हैं। १६२४ ओर १६२४ में गांवों मं 
बनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रस्तावों को स्वीकृत कराने में डाक्टर 
साइब ने विशेष उल्लेखनीय कार्य किया | उन्हीं के परिश्रम का फल था 
कि १६२६ में इन प्र॒स्‍्तावों के आधार पर कानून वन गया। पर 
व्यवस्थापिका सभा में उनका प्रधान काम तो आगरा विश्वविद्यालय 
समिति में था। इस समिति के वास्तविक काम करने वाले सदस्यों के 
डाक्टर साहब विरमौर थे। समिति के विवादों में वह ठंघार के 
विश्वविद्यालयों के संगठन और शासन की श्रपनी गम्भीर और अप्रतिम 
जानकारो से लोगों को चोंधिया देते थे | 

छात्र-प्रेम 
यों तो अपने शिष्यों पर सदा से ही उनकी स्नेदरदृष्टि रहती थी, ते 
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भी कृष्णाकुमारी के मर जाने के बाद उनकी ममता अपने शिष्यों पर 
बहुत बढ़ गई थी | वह अपने शिष्यों के। वेटों से अधिक मानते थे | 
फ़िर वे चाहे हिन्दुस्तानी हों, चाहे बंगाली, हिन्दू हों या मुसलमान, 
ब्राह्मण हों चाहे शूद्र उनके निकट सबकी जाति बराबर थी। सब से 
बड़ी जाति का और सत्रसे बड़ा वही था जे। उच्च गणित में मन लगाये 
हुए था, जे खाज के कास में लगा था। 

अपने विद्यार्थियों के लिए वह छात्रवुत्तियाँ दिलाने की जी तोड़ 
केशिश करते थे। उनके लिए नौकरियाँ खेजते थे, खेज की सामग्री 
प्रस्तुत करते थे | गरज्ञ कि गणित के छात्र ही उनके लिए सब कुछ थे । 
एम० ए०, एम० एस सी० के गणित वाले ग़रीब विद्यार्थियों को सहायता 
श्रकसर श्रपने पास से करते थे, कई एक तो वह निजी रूप से छात्र- 
वृत्तियाँ मी देते थे। अनुसन्धान करने वालों के लिए तो उनकी यैली 
हमेशा खुली रहती थी | 

उनके छात्र सारे भारत में फैले हुए हैं और प्रायः समी विश्व- 
विद्यालयों में हैं | श्रन्त समय में मी वह उच्च गणित के १०७ छात्रों 
को शिक्षा दे रहे थे। आज दिन उत्तर भारत में कितने ही नवयुवक 
हैं जो उनकी चरण सेवा करने से इस तमय बड़े भ्रच्छे पदों पर हैं 
ओर जिनका जीवन डाक्टर साहब का बनाया हुआ है। कितने ही 
विद्यार्थियों को उन्होंने गणित सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए प्रेग्ति किया 
झ्यौर आज वे उन्हीं की प्रेरणा से गणित के प्रख्यात परिडत 
हो गये हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय के डा० गोरखप्रसाद तथा डा० 
बी० एन० प्रसाद, लखनऊ विश्वविद्यालय के डा० अवधेशनारायण सिंह 
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तथा डा० शमाधार मिश्र, नागपूर के डा० शब्दे, मैसूर के डा० श्रायंगर 
प्रशृति उन्हीं की प्रेरणा से आज गणित संसार में ख्याति अ्रित करने 
में तफल हो रहे हैं। 
ऋषितुल्य सादा जीवन 

डाक्टर साहब इतनी सादगी से रहते थे कि उनको ऋषि कहना 
अनुचित न होगा | भर्मी के कारण जब अन्य लोग विज्ञिप्त से हो जाते 
उन दिनों भी वह गणित के कठिन अनुसन्धानों में लगे रहते थे | कोई 
भी गरमी उन्होंने पहाड़ पर नहीं विताई | मतहरी भी कभी नहीं लगाई 
कपड़े भी इने गिने रखते थे। कुछ लोग समझेंगे कि कंजूसी के कारण 
वह ऐसा करते थे, परन्तु वास्तव में सादगी ही मुख्य कारण था | डा० 
साहब ने काफी धन संचय किया था, परन्ठु यह सब धन बड़ी मेहनत 
ओर नितान्त शुल्क उपायों द्वारा संग्रहीत था। इस धन के संचय का 
कारण भी उनका सादा जीवन था | वह बहुत ही थोढ़े में गुजर करते 
थे | बाहर की वेष भूपा, कोट पेंट हेट होते हुए. भी उनका जीवन बहुत 
सरल था | उनको तड़क भड़क तनिक भी पसन्द न थी | वैसे उनकी 
बाहरी वेष भूषा उनके पद के अनुकूल दोती थी, परन्तु उनकी लादमी 
संयम श्ौर ब्रह्मचर्य का जीवन वावंजनिक श्रांखों से. श्रोफल था। उसे 
केवल वे द्वी जानते थे जो उन्हें निजी अवसरों पर उनके घर जाकर पास 
से देखते थे | डाक्टर साहब ने यथेष्ट धन उपार्नित करते हुए. उसका 
शर्तांश भी झरने ऊपर ध्यय नहीं क्रिया। अपने स्वननों पर, श्रपने 
विद्यार्थियों पर तथा दूसरे धर्म कायो में, शिक्षा के काओं में उन्होंने 


हज़ारों दी रप्या दिया, अपनी लगभग उब ही सम्पत्ति वह इन्हीं कार्यों 
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में देने का विचार कर रहे थे, परन्तु भगवान की ऐसी इच्छा न थी | 
बह अपनी वसीयत भी न लिख पाये ओर जीवन यात्रा समाप्त हो गई | 

पुत्री के मरने के बाद से तो वह मुक्त हस्त दान करने लगे थे। 
कोई समुचित पात्र उनके यहां से निराश नहीं जाता था| वह बिना 
मांगे भी संस्थाओं को दान करते थे। हिन्दू विश्वविद्यालय, कलकत्ता 
विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय और शायद श्रौर भी विश्व- 
विद्यालयों को उन्होंने दान दिये । प्रयाग की विज्ञान परिषद भी उनसे 
लाभान्वित हो चुकी थी | बलिया में बालिकाओं की शिक्षा के लिए. 
उन्होंने २२००० हजार शिक्षा विभाग के तंत्कालीन डाइरेक्टर डा० 
ए० एच» मेकेंज़ी के पास जमा कर दिये थे | 

गणित के श्रव्ययन में वह इतने व्यस्त रहते कि धार्मिक पुस्तकों 
के अध्ययन का उन्हें काफी समय न मिलता था | फिर भी उन्होंने 
विविध धर्मों के ग्न्थों को पढ़ा था श्रोर उनका ज्ञान काफी ऊंचा था। 
उपासना के बारे में उनका मत था कि मनुष्य अपना कर्त्तव्य पालन 
करे ओर किप्ती तरह का बुरा काम न करे, यही सर्वीत्तम प्रकार की 
उपासना है | वह कर्तव्य पाल्नन को ईश्वर की सब से उत्तम उपासना 
समझते थे | अपने विद्यार्थियों को सदा अपना लक्ष्य ऊंचा रखने की 
शिक्षा दिया करते थे | जैता कि अन्यत्र कहा गया है उनकी जीवनी 
आदर्श भारतीय ऋषि की जीवनी थी । ऐसी महत्ता के होते हुए भी 
अभिसान तो उन्हें छू तक न गया था। वह शिष्टवा से ओतः प्रोत भरे 
थे और “विद्या ददाति विनय? वाली उक्कि का साक्षात मूर्ति थे | गणित 
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में अपने देश में स्वतंत्र श्रनुसन्धान करने वाले पिछले तीन सौ वरतों 
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के बाद डाक्टर गणेशप्रताद पहिले ही व्यक्ति थे | आप के गणित शान 
का लोहा यूरोप के बढ़े बढ़े गणिताचार्य तक मानते थे | इस नश्वर 
जगत में आज उनका पंच भौतिक शरीर न होते हुए भी उनका वश 
शरीर अ्रजर अमर है | 


युग प्रवतेक महान वेज्ञानिक 
.. डा० सर जगदीशचन्द्र बसु 
[ १८४८--१६३८ ] 

आधुनिक समय में जिन कतिपय प्रतिमाशाली भारतीय महा पुरुषों 
ने विश्व मानव ज्ञान के भण्डार को अपनी प्रतिभा एवं मनीषा से 
समृद्धि शाली बनाया है विज्ञानाचार्य जगदीशचन्द्र बसु उन्हीं में से एक 
थे | जिन महायुहबा ने श्रपनी अलौकिक प्रतिमा से प्रकृति के रहस्यों 
का उद्धाटन कर, नये नये वेज्ञानिकः श्रविष्कारों द्वारा संसार को आश्चये 
चकित कर दिया है, जिन्होंने घंखार में नवीन प्रकाश की ज्योति फैलाई 
है, नये ज्ञन को जन्म दिया है श्रोर जिनके कार्यों से प्रेरणा पाकर 
विज्ञान संत्ार में एक सर्वथा नवीन युग का गराहुर्भाव हुआ है सर 
जगदीश उन्हीं थोड़े से महापुरुषों में थे | बठु महोदंय उन इने गिने 
मारतीयों में से थे जिन्होंने अपने कार्यों से सम्य संघार की दृष्टि में भारत 
का मस्तक उन्नत किया हैं | वास्तव में श्रपनी वैज्ञानिक तफलताशों से 
श्रन्तंराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले वह प्रथम मारतीय थे । महात्मा 
गान्धी की ख्याति राजनीति जगत्‌ में ओर कवीन्द्र रवीनद्र की ख्याति 
साहित्य जगत्‌ में यद्यपि सर जगदीश की ख्याति से बहुत अधिक बढ़े 
गई है तथापि अपने लिए अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने तथा अपने 
अद्भुत वैज्ञानिक सिद्धान्तों और अन्वेषणों द्वारा अपनी मातृभूमि का 
मस्तक उन्नत करने का गोरव सब से पहिले विज्ञानाचार्य बसु ही को 
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प्राव्त हुआ था। बसु महोदय ने जीवन के रहस्य का उद्धाट्न करके 
प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों के सिद्धान्तों को आधुनिक वैज्ञानिक 
रीतियों से प्रत्मक्ष सिद्धकंर विज्ञान संसार में एक सर्वथा नवीन क्रान्ति 
उन्नन्न कर द॑ थी। वास्तव में अन्तराष्ट्रीय-ख्याति अर्जित करने बाले 
बह पहले मारतीय वेज्ञानिक थे जिन्होंने अ्रपने आविष्कारों भौर महत्व- 
पूर्ण वैज्ञानिक कार्यों द्वारा भारत की आध्यात्मिकता श्रौर पश्चिम की 
भोतिकता का समन्वय किया था श्लौर अपने वैज्ञानिक अनुसन्धानों 
द्वारा भारत की तहखों वर्य पुरानी संस्कृति को पुनः पल्ल॑वित किया था | 


वाल्यकाल ओर शिक्षा 


सर जगदीशचन्द्र बसु का जन्म ३० नवम्बर श्दूषद् ३० को बंगाल 
में ढाका ज़िले के विक्रमपूर कस्त्रे के निकट रादीखाल नामक गाँव में 
मध्यम श्रेणी के एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार मंहुश्ा था। उनके 
परिवार में अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो चुके थे। उनके पिता बाव 
भगवानचन्द्र बसु फरीदपूर ज़िले में डिप्टी कलक्टर थे | उन 
दिनों भारतीयों के लिए डिपटी कलक्थरी ही सब से बड़ा पद समका 
जाता था | 

श्री भगवान चन्द्र बसु दैद़, चरित्रवान्‌ ओर निर्भीक एवं स्वतंत्र स्वभाव 
के पुरुष थे। उद्योग धन्धों ओर कलाकोशल से उन्हें बहुत प्रेष था | 
उन्होंने कई औद्योगिक स्कूल भी खोले थ | बमु महोदय ने स्वयं ही 
इस सम्बन्ध में लिखा है;---“मेरे पिता ने कई श्रोद्योगिक और 
झलाकौशत्त के स्छूल खोले। इनको स्पाउना से मेरी स्वाभावेक 
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वैज्ञानिक प्रवृत्ति को और भी अधिक प्रेरणा मिली | इसी प्रेरणा फे बल 
पर में अपने आविष्कार करने में सफल हुआ । भारतीय कारीगरों के 
विश्वकर्मा की पूजा के ढंग और विश्वकर्मा की मूर्ति को देखकर मेरे 
हृदय पर और भी अधिक प्रभाव पड़ा |” अस्त बाल्यकाल ही से 
जगदीशचन्द्र की प्रवृत्ति विज्ञान और आविष्कार की ओर हो गई । उनके 
पिता ने अपने होनहार पुत्र की इस प्रवुत्ति को और भी अधिक 
पुष्ठ बनाया | 
बालक जगदीश का लालन पालन बड़ी सावधानी और योग्यता- 
पूर्वक किया गया। उसके संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने का पूरा पूरा ध्यान 
रक्‍खा गया। सदैव इस बात का प्रयन्ष किया गया कि उसका भविष्य 
जीवन उज्ज्वल ओर यशस्वी हो | उस समय आधुनिक शिक्षा पद्धति 
अपने शैशव काल ही में थी। सर्व साधारण यह भली भाँति निश्चय 
न कर पाये थे कि बच्चों के लिये नवीन पाश्चात्य शिक्षा हित्तकर 
होगी अथवा पुराने ढंग की पाठशालाशों में दी जाने वाली शिक्षा । 
उस समय बाबू भगवानचन्द्र फरीदपूर जिले में सब डिवीज़नल आफ्सर 
थ्रे। उच्च सरकारी पद पर होते हुए भी उन्होंने बालक जगदीश के 
अ्ंग्रेज्ञी स्कूल में न भेजकर देहाती पाठशाला ही में भेजना उचित 
समझा | इस शिक्षा का बालक जगदीश पर जो कुछ प्रभाव पड़ा उस 
सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं लिखा है;--. २८ 9८ )९ “मैं आरमीण पाठशाला ही 
में भेजा गया । यहाँ झुके किसान ओर मछुओं के बच्चों के साथ पढ़ने 
ओर रहने का अवसर प्रास हुआ। यह लड़के मुझे जद्भलों में घूमने, 
हिंसक पशुओं, नदियों के अगाघ जल ओर कीचड़ में घंसे रहने वाले 
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भयंकर जानवरों की कहानियाँ सुनाया करते थे | इन्ही आमीणु बच्चों के 
साथ रहकर मेंने सच्ची मनुष्यता का पाठ पढ़ा और यहीं पर मेने प्रकृति 
का प्रेम भी पाया [? - 

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम मोले-भाले ओर 
जीते-जागते ग्रामीणों से बहुधा वह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो हमें 
बड़े बढ़े स्कूलों ओर कालेजों में भी नसीब नहीं हो सकती | जगदीशचन्द्र 
के हृदय में प्रकृति प्रेम का प्राहुर्भाव इन्हीं देहातियों के साथ रहने से 
हुआ और आगे चलकर इसी साधारण से संस्कार का फल तारे संसार 
ने आश्चर्यचकित होकर देखा। 

पिता ही की भांति आपकी माता भी बड़ी सहृदय झोौर सरल स्व- 
भाव की महिला थीं। यत्रपि उनके विचार कद्दर हिन्द धम्मावलम्बियों 
के सहदश्य थे फिर भी बालक जगदीश के श्रक्कूत सहपाठियों के साथ वह 
बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवद्वर करती थीं | ओर उन्हें अपने पुत्र दी की माँति 
खिलाती पिलावी थीं। ऐसी आदर्श माता के पृत्र का मनुष्य मात्र श्रौर 
समस्त जीवधारियों से प्रेम करना स्वाभाविक ही है। 

बालक जगदीश को ग्रामीण पाठशाला में भेजने का मुख्य उद्दोश्य 
उन्ें मातृमापा की शिक्षा देना श्रोर उसके प्रति प्रेम उप्तन्न कराना 
था | आपके पिता चाहते ये कि बालक जगदीश प्रकृति प्रेम का पाठ 
सीखे । उनके मन में गशर्रुब ग्रामीण भाइयों के प्रति दरभिमान ने 
उतन्न हो | सर जगदीश ने इस विपय में लिखा भी या-ओआमीण 
पाठशाला में में इस लिए भेजा गया कि में अपनी मातृ भापा सीख 
अपने देशी विचारों पर मनन करूँ और अपने साहित्य के द्वारा राष्ट्रीय 

। 
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सभ्यता और आदशों का पाठ पद्टों | इसका परिणाम भी मनोवाड्छित 
ही हुआ। मेरे हृदय में सत्र लोगों के प्रति ऐक्य माव का प्राहु- 
भाव हुआ )? ५ 

पाठशाला को प्रारम्मिक शिक्षा सम म्॒ करने के पश्चात्‌ उच्च शिक्षा 
प्रात कराने के लिए उन्हें कलकत्ते के सेण्ट जेवियर स्कूल में दाखिल 
कराया गया | स्कूल-शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने बी० ए० की 
परीक्षा भी इसी कालेज से पास की | इस कालेज में जगदीशचन्द्र को 
सुप्रत्तिद्ध शिक्षाविदु ओर वैज्ञानिक फादर लेफान्ट के सम्पक में रहने का 
सुश्रवसर प्राप्त हुआ | फादर लेफान्ट ने भारत में विज्ञान के प्रचार ओर 
प्रसार में डा० महेन्द्रलाल सरकार की भी यथेष्ट सहायता की थी। 
फादर लेकान्ट के पम्पक में आने से बसु महोदय को भोतिक विज्ञान 
में विशेष अभिरुचि हो गई। अपने गुरु ही के सदश्य आप भी भीतिक 
विज्ञान के रोचक श्रोर आकर्षक प्रयोगों का प्रदर्शन करने में विशेष 
पठु हो गये और आगे चलकर अपने इसी गुण से अरने महत्वपूर्ण 
भाषणों के दौरा में प्रायोगिक प्रदर्शनों द्वारा अपने श्रोताओं को मंत्र 
मुग्ध कर देते थे | 

इंगलेंड में अध्ययन ' 

अस्तु | बी० ए० पास करने के वाद आपने इंगलेंड जाकर अध्ययन 
करने की इच्छा प्रकट की | उन दिनों के अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
वाले नवयुवकों ही की भाँति आप भी विलायत जाकर सिविल सर्विस 
की ररीज्षा में बैठने के उत्सुक थे | परन्तु आपके पिता ने स्वर्य सुयोग्य 


ु 


शाप्तक हाते हुए भी युवक जगदीश के लिए शाप्तन क्षेत्र उपयुक्त न 
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समझा | वह अपने पुत्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति को मली भाँति जानते 
थे। उन्हें यह समझते देर न लगी कि युवक जगदीश अधिकार लालसा 
के ऊपरी भुलावे ही में पड़कर ऐसा करने की इच्छा प्रकट कर रहा है। 
उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि ठम्हारा जन्म अपने आप पर शासन 

करने के लिए हुआ है दूसरों पर शावन करने के लिए नहीं | तुम 
शासक होने के लिए नहीं वरन्‌ विद्वान होने के लिए श्रधिक 
उपयुक्त हो। 

अन्त में बहुत ज़िद करने पर इन्हें इंगलेंड तो भेज दिया गया, 
लेकिन सिविल सर्विस १रीक्षा के लिए नहीं वरन्‌ विज्ञान के अच्ययन के 
लिए | कहा जाता है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हें इंगलेंड भेजने 
को यपये का प्रबन्ध करने के लिए इनकी माता ने अपने समस्त 
बहुमूल्य आभूपण वेच डाले थे। इनके पिता अपना श्रधिकांश घन 
देशी उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देने और श्रौद्योगिक स्कूलों की स्थापना 
आर संचालन के प्रयल्रों में पहले ही गया चुके थे | 

इंगलैंड पहुंचकर बसु महोदय ने ओपधि विज्ञान ( मेडीसिन ) 
का शअ्रध्ययन करने का निश्चय किया | लनन्‍्दन मेडिकल कालेज में 
अपना नाम लिखवा लिया | वहाँ भोतिक शोर रसायन विज्ञान तो शाप 
के पूर्व पठित ही थे, हो शरीर विज्ञान में अ्रवश्व ही श्रापको कुछ अधिक 
परिक्षम करना पड़ता था। चौर फाड़ के कमरे की दुर्गन्ध से आपका 
जी बहुत घबराता था शोर कभी कमी तो वहाँ काम करना भी कठिन 
है जाता था। श्धर इंगलेंड जाने के पूर्व आताम में कुछ समय रदने पर 
मलेरिया बुखार ने भी झ्रापकी अपना शिकार बना लिया या। हुंगलैंड 
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पहुंचकर भी श्रापका मलेरिया से पिंड न छूठ और मेडिकल कालेज 
में अध्ययन करते समय आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगे | इस 
बीमारी से आपकी पढ़ाई में बहुत बाधा पड़ी श्र अनन्त में मजबूर होकर 
डाक्टरी की पढ़ाई को तिलाझलि देनी पड़ी | ह 

मेडीकल कालेज से श्रलम होकर आपने विशुद्ध विज्ञान के 
अध्ययन का निश्चय किया ओर केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नाम 
लिखाया | यद्यपि आप भारत से बी० ए० की परीक्षा पात करके गये थे 
परन्तु बहाँ उसे विशेष महत्व न दिया गया और आपको श्रध्ययन करने 
के बाद फिर से बी० ए० की परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ा। १८८४ 
ई० में आपने रसायन ओर वनस्पति विज्ञान में यह परीक्षा सम्मानपूर्वक 
पास की । परीक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष में आपको 
प्रकृति विज्ञान का विशेष अध्ययन करने के लिए एक छात्रवृत्ति भी 
प्रदान की गईं | अ्रगले वर्ष आपने लन्‍्दन विश्वविद्यालय से बी० एस- 
सी० की परीक्षा पास की | लन्दन ओर क्रेम्ब्रिज में आयको लार्ड रेले, 
लिबींग, माइकेल फ्रोस्टर, फ्रांसिस डार्विन, डेवार श्रोर बाइन्स सरीखें 
विज्ञान के प्रकाण्ड-परिंडत विज्ञान पढ़ाने के लिए. मिले। यह सभी 
प्रोफेतर आपकी प्रतिमा पर मुग्ध रहते थे और इंगलेंड से भारत लौट 
आने वर भी आपको न भूल सक्रे | आगे चलकर जब बस महोदय 
अपने नवीन अन्वेपणों को लेकर फिर इंगलेंड गये तो इन सभी ने 
आपकी विशेष सहायता की | 

वास्तव में बसु मद्दोदय ने इंगलेंड में रहकर केवल परीक्षा पास 
करना ही अवना उद्देश्य नहीं बताबा। आपने उस समय के प्रसिद्ध 
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वैज्ञानिकों के अधिक से अधिक सम्र्क में आने की चेटा की और उनके 
साथ रहकर उनकी कार्य प्रणाली का भी यक्षम निरीक्षण किया। इससे 
आपकी वेज्ञानिक अनुशीलन की स्वाभाविक प्रवृत्ति श्रोर भी बलबती 
होगई | इंगलेंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लाड रैले की श्रध्यज्ञुता में काम 
करके आपने बहुत कुछ सीखा | वास्तव में उस समय किसी ने यह 
सोचा भी न था कि यही विद्यार्थी जगदीश, श्रागे चलकर जीव 


रहस्य का उद्घाटन करके नवीन ज्ञान के प्रकाश से संत्तार को चकित 
कर देगा | 


प्रेसीदंसी कालिन में प्रोफेसर 

इंगलंड से अपनी शिक्षा समाप्त करके जब्र आप €्थ८८ण ई 
में स्वदेश लौटे | उस समय आपकी श्रायु २५ वर्ष की थी | विलायत 
से ब्रिंदा होते समय वहाँ के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर मि० फासेट ने आप को 
भारत के तत्कालीन वाइसराय ला्ड रिपन के नाम एक परिचियपत्र 
भी दे दिया था। अश्रतएव भारत आने पर कुछ ही दिनों के बाद १८८प 
ई० में आप प्रेसिडेंसी कालेज में भोतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त कर 
दिये गये | 


सत्याग्रह 


उन दिनों शिक्षा संस्थाश्रों म॑ भी काले ओर गोरे को भदनी। 


गे 


# ०४ 


बर्तो जाती थी | आप भी इस भेदनीति फे शिकार हुए। परन्ठ आपने 
अत्यन्त दृढ़ता श्रीर निर्भकिता के साथ इस भेदनीति का एक सच 


सत्याग्रद्दी की भाँति विरोध किया झोर अन्त में नाना प्रकार के कष्र 
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मेलने के बाद विजयी हुए | जिम समय बसु महोदय प्रोफेंवर नियुक्त 
हुए थे, शिक्षा विभाग ने नियम बना रक्‍्खा था कि बढ़े से बढ़े भारतीय 
को केवल काले भारतीय होने के नाते, अंग्रेज्ञ प्रोफेसर के वेतन का 
दो तिहाई भाग दिया जाय | जगदीशचन्द्र की नियुक्ति स्थायी न होने 
के कारण उन्हें इस दो तिहाई का मी श्राघा ही भाग देना निश्चित 
किया गया | इससे युवक जगदीश के आत्मसम्मान ओर स्वदेशामिमान 
को बड़ा धक्का लगा। इस अनुचित और असमान बर्त्ताव के प्रति 
विरोध प्रकट करने के लिए आपने निश्चय किया क्वि जब्र तक पूरा पूरा 
वेवन न मिलेगा आप वेतन का एक भी पैसा ग्रहण न करेंगे । लगातार 
तीन वर्ष आप वेतन की चेक शिक्षाविभाग को लौटते रहे | तीन वर्ष 
के उपरान्त शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर ओर कालेज के प्रिंसिपल को 
आपकी योग्यता ओर प्रतिभा का कायल होकर आपको स्थायी पद 
पर नियुक्त करना पड़ा और पिछले तीन वर्षों का भी पूरा पूरा वेतन 
देना पड़ा । | 

इसी बीच में श्यू्ू७ ई० में आपने श्री दुर्गाभमोहन दास की द्वितीय 
पुत्री से विवाह भी कर लिया था | ठुशील और सुयोग्य नवविवाहिता 
पत्नी ने आपके ध्सत्याग्रह? के दिनों में बड़ी सहायता की। उन दिनों 
नवदम्पति को जिन मुसीब्रतों का सामना करना पड़ा उन्हें भक्त मोगी 
ही समझ सकते हैं| आथिक कठिनाइयों के कारण श्री बस ने कलकत्ते 
में मकान न लेकर, नदी के उस पार चन्द्रगगर में एक सस्ता सा मकान 
किराये पर लिया | वहाँ से वह स्वयं एक छोटी सी नाव खे कर नदी 
पर कर कलकत्ते आते थे श्रोर नाव को उनकी पत्नी श्रीमती अबला 


डा० सर जगदीशचन्द्र बसु १०३ 


बसु वायस खे ले जाया करती थीं। दो तीन वर्ष तक यही क्रम रह्य | 
इतके बाद १८६० के शुरू में आपने अपने एक सम्बन्धी डा० एम०- 
एम० बसु के साथ मछुवा बाज्ञार में रहने का प्रबन्ध कर लिया | 

आशिक कठिनाइयों के ताथ ही साथ उन्हीं दिनों श्राप को अ्रपने 
कालिज में प्रयोगशाला पम्बन्धी कठिनाइयों का भी सामना करना 
पड़ा | कालिज में एक अच्छी प्रयोगशाला के अभाव में आपको 
अपयनी निज की प्रयोगशाला का बंदोबस्त करना पड़ा। शुरू में 
कालिज अ्रधिकारियों ने आपकी प्रयोगशाला सम्बन्धी सर्वधा डचित 
मांग पर भी कोई ध्यान न दिया | परन्तु इन कठिनाइयों ने आपकी 
वैज्ञानिक श्रनुसन्धान की प्रवृत्ति को ओर भी अ्रधिक प्रोत्साहन दिया। 
आ्राथिक कठिनाइयों की परवाह न करते हुए, अपनी ज़रूरत लायक 
स्वयं श्रपने घर पर एक प्रयोगशाला तैयार की ओर उसी में अनुसन्धान 
काये का सत्रपात किफ&। बाद में कालिज अधिकारियों ने भी एक साथा- 
रण सी प्रयोगशाला का बंदोबस्त किया | ओर इस काम में शिक्षा 
विभाग को लगभग दस वर्ष लग गये ! 

इन दिनो आपने फोटोग्राफी श्रौर साउन्ड रेकार्डिम € (संगीत 
एवं बोल-चाल के रेकाई तैयार करने में ) विशेष श्रमिदति छी | अपने 
मछुवा बाज्ञार के निवास-त्थान में, खामने के सदन में, घास के मेदान 
पर फोटो खींचने छे लिए एक ध्यृडिश्ों तेशर किया । छुट्टियों में पोर्ट 
सीचने के लिए आप श्रास-गास फे देहातों और प्रन्य ऐतिटादिक 


गन त्रा प्न्क ++ आद ००-28 * को गन नम एल्सिनस 
स्थाना का यात्र से | श्सा बच थे मंछाड़ यो कूतानज »ऋ एैइसन 


0 पउतएापे रिटएतप्तात्ञर 
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के फोनोग्राफ का एक पुराना साडेल भी खरीद ज्विया गया था । इससे 
प्रो० बसु ने रेकार्ड तैयार करने के भी बहुत से प्रयोग किये। ये दोनों 
ही काम थ्राप शौकिया, दिल बहलाब के लिए किया करते थे | 


कुछ ही दिनों के बाद संधार के दूसरे श्रग्नगण्य वैज्ञानिकों ही 
की भांति आपका ध्यान भी विद्युत-चुम्बकीय (एलेक्ट्रो मेगनेटिक ) तरंगों 
सम्बन्धी हज के प्रयोगों की ओर अक्षित हुआ | इन प्रयोगों ने उन 
दिनों विज्ञान संसार में बड़ी हलचल मचा रक्‍्खी थी | नवम्बर श्८६३ ई० 
में अपने ३५ वें जन्म दिवस पर आपने इस नवीन विज्ञान के सम्बन्ध में 
विशेष जानकारी प्राप्त करने का संकल्व किया ओर बड़ी लगन के साथ 
इन तरंगों के सम्बन्ध में अपने अनुसन्धान शुरू किये | अ्रगले वर्ष 
से इन अनुसन्धानों के परिणाम को आपने (विद्युत तरंगों के गुण? $£ 
शीष्रंक लेख माला के रूप में लिखना प्रारम्भ किया | 

सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और खोज सम्बन्धी पत्र पत्रिकाओं भें इन लेखों 
के प्रकाशित होने पर विज्ञान संसार में तहलका सा मच गया | आपका 
पहला लेख “विद्युत-किरण का मणिभ द्वारा श्रूवन! | बंगाल को 
ए,शियाटिक सोसाइटी के जनल में मई श्८६५ ई० में प्रकाशित हुआ | 
इसके बाद उसी वर्ष विद्युत से सम्बन्ध रखने वाले दो श्रोर लेख' 
“इलेक्ट्रीशियन नामक सुप्रस्तिद्ध पत्र में प्रकाशित हुणए। आपके 
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वैद्युतवर्तनांकों का निर्धारण'% शीर्षक निबन्ध से तो भारत ही नहीं 
विदेशों में मी आपकी प्रतिमा की धूम मच गई | लन्दन की घुप्रतिद्ध 
विज्ञान संस्था रायल सोसाइटी ने आप के इस अन्वेपण को बहुत 
पसन्द किया | उसको यथेष्ट सराहना की और उस निबन्ध की अपने 
मुख पत्र में प्रकाशित किया | भारत ही नहीं विदेशों में भी रायल 
सोसाइटी के मुख पत्र में जिस किसी का लेख प्रकाशित होता है वह 
अत्यन्त सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जगदीशचन्द्र को केबल 
उक्त पम्मानीय पत्र में लेख प्रकाशित कराने का गौरव ही नहीं प्राप्त 
हुआ वरन्‌ रायल सोसाइटी ने राग को उक्त अन्वेपणा के लिए यथेष्ट 
पुरस्कार भी प्रदान किया | पार्लियामेर्ट की ओर से विज्ञान संबद्ध न के 
लिए दी जाने वाली आराथिक सहायता से प्रो० बसु को अन्वेपणा कार्य 
के लिए. धन भी दिया गया | रायल सोसाइटी द्वारा इस प्रकार पुरस्कृत 
किये जाने से जगदीशचन्द्र और श्रधिक उत्साह और लगन के साथ 
विज्ञान साधना में लग गये | वास्तव में रायल सोसाइटी के इत्त कार्य ने 
भारतीय शिक्षाधिकारियों का ध्यान भी जगदीशचन्द्र की ओर आकर्षित 
किया | दो वर्ष बाद बंगाल सरकार ने भी आपको अपना अ्रन्वेपण 
कार्य जारी रखने के लिए कुछ खुविवधायें प्रदान की | इस बात में बहुत 
सन्देह है कि रायल सोसाइटी का पुरस्कार न मिलने पर भी बंगाल 
सरकार आपके अन्वेषण कार्य में अमिदचि लेती और आपकी 
सहायता करती | 


अब झाप एकात्र चित्त होकर अन्वेपण कार्य में लय गये | १८६६ 
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ईं० में आपने अपने अन्वेषण कार्य का विस्तृत विवरण रायल सोसा- , 
इंटी के पास भेजा | सोसाइटी के श्रघिकारीगण आपके अनुसन्धान का 
विवरण पढ़कर और उसकी महत्ता को समककर आश्चर्यचकित हो 
गये | शीघ्र ही लन्‍्दन विश्वविद्यालय ने आपके मौलिक संधानों 
के उपलक्ष में श्राफों डो० एस-सी० ( विज्ञानाचार्य ) की उपाधि 
प्रदान की | 

विद्युत तरंगों के गुणों की परीक्षा श्रोर तत्सम्बन्धी श्रनुसन्धान 
करते पमय डा० बसु का ध्यान दर्ज द्वारा बतलाई गई विद्युत्‌ चुम्बकीय 
तांगों #की ओर आकर्षित हुआ | उन दिनों आचार्य जगदीशचन्द्र 
के श्रतिरिक्त संतार के और भी कई उच्चकोटि के भौतिक-विशान-विशारद 
इन तरंगों की परीक्षा ओर निरीक्षण में लगे हुए थे। कुछ वैज्ञानिक 
हन तरंगों को मदद से बिजली के तारों के बिना ही सन्देश भेजने की 
भी चेश कर रहे थे। इन वैज्ञानिकों में आचाय बसु प्रो० मारकोनी 
आर सर आलिवर लाज के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। पाठकों को 
यह जान कर सनन्‍्तोष होगा कि आचाय॑ बसु ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 
इस कार्य में सब से पढिले सफलता प्राप्त हुई। मारकोनी के श्राविष्कार 
के कई वर्ष पूर्व १८६५ ई० में उन्होंने कलकत्ता ठाउन ह्वाल में बज्ञाल 
के तत्कालीन गवर्नर के सामने अ4ने अविष्कार का सफल प्रदर्शन किया 
था | उन्होंने बिजली ले जाने वाले तारों के बिना ही ईथर में विद्युत 
तरंगें प्रवाहित करके उनसे दूसरे कमरे में रक्‍्खी हुई बिजली की एक 
घन्टी बजवाई, एक भारी वेक डठवाया तथा एक विस्फोट कराया था। 


शीत 
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परन्तु प्रतिभाशाली जगदोशचन्द्र पराधीन भारत की सनन्‍्तान थे। श्रतः 
उन के इस सर्वथा नवीन, मौलिक ओर क्रान्तिकारी आविष्कार की 
महत्ता को समझते हुए भी पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अपनी अ्रांखें मूद 
लीं ओर बसु महोदय को आधुनिक युग के इध अत्यन्त महत्वपूर्ण 
आजिप्कार के श्रेय से बंचित रक्‍्खा | आचाय॑ बह के इ प्रदर्शन के 
कुछ ही दिनों के बाद इटली के तरुण वैज्ञानिक प्रो० मारकोनी ने भी 
स्वतंत्र रूप से कार्य करके वेतार के श्राविष्कार में सफलता प्राप्त की | 
स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते विशान संसार ने उनके आवि- 
प्कार को महत्ता को तत्काल ही स्वीकार करके उनका यथेष्ट अभिनन्दन 
किया ओर आज संसार भर में मारकोनी ही वेतार के जनक” माने 
जाते हैं । 


विद्युत तरंगों के बारे में अनुसन्धान करते समय उन्होंने विद्युत 
चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करनेवाला एक सर्वथा नवीन प्रकार का उत्पादक 
यंत्र# तेयार किया | इृत्त उत्पादक यंत्र से वह ५ मिलीमीटर क्री लदर 
लम्बाई की अत्यन्त सूक्मम तरंगें उत्तन्न करने में सफल हुए। इधर 
विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में वेट अनुसन्धान कार्य हो चुकने पर 
भी जो तरंगें जानी गई हैं उनमें ये सबसे छोटी हैं| उन्होंने इन तरंगों 
को ग्रहण करने ओर उनकी उपस्थिति का हाल मालूम करनेवाले 
अत्यन्त यूच्मगही यंत्र भी तैयार किये | सर जे० जे० दमसन श्रौर 
पोंझाकरे सरोखे विज्ञान के प्रकार्ड परिडतों के भी बसु महोदय के इस 
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यंत्र की महत्ता को स्वीकार करके उनकी मोलिकता का कायल होना 
पड़ा | 'इनपाइक्कोपीडिया ब्रिटेनिका? तथा दूसरे प्रतिष्ठित ग्रन्थों में आपके 
इस यंत्र का विशद वर्णन किया गया | अपने इस नवनिर्मित उपकरण 
द्वारा आप विद्युत तरंगों में प्रकाश को किरणों सरीखे प्राय; सभी गुणों 
की उपस्थिति को प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखाने में भी सफल हुए । इन 
तरंगों का विधिवत अध्ययन करते तमय बसु सहोदय ने इनके द्वारा 
बिना तार के दूर दूर तक संदेश सेजने की सम्भावना के बारे में भी 
कई प्रयोग किये। ओर शीघ्र ही ७५ फीट की दूरी तक बिना तार करें 
सन्देश भेजने में मी सफलता प्राप्त की | उन दिनो जगदीशचन्द्र कलकत्ते 
में कान्वेंट रोड पर रहा करते थे और उनक्रे घर पर आने जाने वाले 
व्यक्ति श्रक्सर उन्हें बिना तार के बिजली की घंटियां बजाकर सन्देशों 
' का आदान प्रदान करते हुए पाते थे | जब बसु महोदय अपने इन यंत्रों 
के साथ १८६४ ६० में इंगलैंड गये श्ौर वहाँ के वैज्ञानिकों के सामने . 
आपने प्रयोगों का प्रदर्शन किया तो इन यंत्रों को व्यवतायिक रूप देने 
तथा उन्हें व्यवहारिक्र रूप में काम में लाने की बात चहाँ के चत॒ुर 
वैज्ञानिकों की दृष्टि से छिपी न रह सकी | लाडे केलिवन, रैले, टामसन, 
लिपमैन, कोनू, पोश्रांकरे, वारबुर्ग, क्विन्‍्के तथा यूरोप के श्रन्य विज्ञान 
विशारद बसु महोदय के स्वनिर्मित नवीन यंत्रों और उपकरणों एवं _ 
उनके द्वारा किये जाने वाले प्रयोगों के प्रदर्शन को देखकर आश्चर्य 

चकित हो गये थे | यह जानकर कि आचार्य बसु ने यह सब यंत्र अपनी 
अत्यन्त साधारण सी प्रयोगशाला में तैयार किये हैं उन सब का 
आश्चर्य और भी अधिक बढ़ गया था |! 
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जड़ पदाथ भी चेतन 


वेतार की तरंगों के बारे में अन्वेषण करते समय बसु महोदय को 
अनुभव हुआ कि धातुओं के परमाणुझ्रों पर भी अधिक दबाव पड़ने पर 
उनमें ध्यकावट/ आ जाती है और उन्हें फिर उत्तेजित करने पर बह 
थकाबट दूर भी हो जाती स अनुभव ने उन्हें पदार्थों का सुद्म 
निरीक्षण करने और इस थकान के बारे में खोज करने को ओर प्रेरित 
किया | बहुत छानबीन करने फे बाद वह इस निष्कप पर पहुंचे के 
सभी पदार्थों में एक ही जीवन प्रवाहित हो रहा है| इत विषय मे 
उन्होंने अनेक प्रयोग किये और बतलाया कि चेतन ही की तरह धात्वादि 
जड़ पदार्थ भी थकते हैं, चंचल होते हें, विप से मुरकाते है, मर जाते हैं 
ओर नशे से मस्त हो जाते हैं। अन्त में यह भी सिद्ध किया कि संसार 
के तभी पदार्थ सचेतन हैं| अचेतन में भी सुत जोबन है, तथा भीतिक 
संत्तार और प्राणि संसार के बीच में खाई नहीं, वरन्‌ वनस्रति जावन 
का एक पुल है| उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि पेड 
पौधों में भी जीवन का स्पंदन है। वे भी मनुष्यों की तरह सुखी ओर 
देखी होते हैं| उन पर भी सर्दी और गर्मी का प्रभाव पड़ता है । उन्हे 
भी हमारी ही तरह भूख और प्यास लगती हैं| में भी बाहरी मात्रा 
स्॒र्श से प्रभावित होते और चर प्राणियों ही की तरद उत्तर देते हैं, 
५ | 
अपने प्रसिद्ध भन्य रिट्यांत इन दि लिविक_ ऐंड नान लात */. द्वारा 


जा! |! 


/्णा 


जाते, पीते, सेते हैं, काम करते हैं, आराम करते ओर मरते 
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उन्होंने इन्हीं तथ्यों का प्रतिपादन किया | इस सम्बन्ध में उन्होंने 
उद्धिजों पर इतनी परीक्षायें कीं कि शरीर विज्ञान की एक अलग शाखा 
ही स्थापित हो गई | 


रायल सोसाइटी द्वारा सम्मान 


इन अनुसन्धानों का वितरण प्रकाशित होने पर विददेशों में भी 
सर जगदीश की चर्चा की जाने लगी | इज्लैण्ड के वैशानिक इस ओर 
विशेष रूप से श्राकृष्ट हुए ओर उन्हें रायल सोसाइटी के श्रपने नवीन 
अनुतन्धानों पर भाषण देने के लिए इंगलैण्ड आमंत्रित किया गया | 
रायल सोसाइटी द्वारा भाषण देने के लिए बुलाया जाना यथेष्ट गीरब 
ओर सम्मान की बात समझी जाती है| बसु महोदय को एक बार 
नहीं; वरन्‌ तीन बार इपत प्रकार सम्मानित किया गया ] 


सब से पहिले आप १८६७ ई० में इंगलेण्ड बुलाये गये। पहला 
भाषण आपने विद्युत तरंगों पर दिया। इसकी रायल सोसाइटी के 
सदस्यों और दूसरे वैज्ञानिकों ने भूरि भूरि प्रशंसा की | दूसरे मापण में 
१० मई १६०१ ई० को आपने जीवघधारियों ओर वनस्पतियों के साम्य 
का प्रदर्शन किया | इस भाषण की भी बड़ी प्रशंसा की गई श्रोर वैज्ञा- 
निक क्षेत्रों में बड़ी उत्सुकता के साथ इसकी चर्चा की जाने लगी | 
इसके कुछ दी दिन के वाद ६ जून को आपने इसी विषय पर एक 
आर विशद भाषण दिया और अपने तथ्यों को सिद्ध करने के लिए 
भाषण के साथ ही साथ कई प्रयोगों का भी प्रदर्शन किया | 
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विरोधियों की पराजय 
इस भाषण का भी अआरम्म में तो खच्छा स्वागत सा किया जाना 


प्रतीत हुआ। परन्त इंगलैए्ड के वयो-वुद्ध वैज्ञानिक वर्षों तक वन- 
स्पतियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर के भी जिन तथ्यों को न ज्ञात 
कर सके, उन्हें एक भारतीय युवक वैज्ञानिक ज्ञात कर सकेगा इस बात 
पर उनमें से बहुतों को विश्वास ह्वी न हुआ | इसके अतिरिक्त बच 
महोदय के कार्य से शरीर विज्ञान के सम्बन्ध में सर्वथा नवीन धारयायें 
स्थापित हो जाती थीं और उस समय तक प्रचलित धुरन्धर बेज्ञानिकों 
की धारणाओं का खण्डन होता था। यह बात भी उन लोगों को 
असंहय हो गई । अस्तु | उन लोगों ने बसु महेदय के श्रनुसन्धानों की 
केवल अवहेलना ही नहीं की वरन्‌ इंगलैणड के सुप्रसिद्ध शरीर-विज्ञान 
. विशारद सर जान बरडन सँडर्सन के नेतृत्व में उनका तीत्र विरोध किया 
गया | कुछ ओर प्रोफेसरों ने भी सेंडर्सन का समर्थन किया श्रोर बछु 
महेदय के सलाह दी कि वह शरीर विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान करने 
की अनधिकार चेश न करें और अपने कार्यों के विद्युत तरंगों तथा 
भौतिक विज्ञान ही तक पतीमित रक्खें। सेंडर्सन तो श्रपने विरोध में 
बहुत ही आगे बढ़ गये और यहां तक कह डाला कि जिन प्रयोगों आर 
तथ्यों का डा० बसु ने अपने भाषण में जिक्र किया उन्हें करने ओर 
पाने में में ब्षों के लगातार प्रयत्नों के बाद भी सफल नहीं हो सका हूं 
इसलिए, उनके मत का किसी भी प्रकार समर्थन नहीं किया जा सकता | 
जगदीशचन्द्र बसु इस विरोध से तनिक भी न घबराये श्रोर उन्होंने 
धृदुता पूर्वक अपने सत में किसी मी प्रकार का परिवर्तन करने से बिल- 
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कुल इनकार कर दिया। विज्ञान के ज्षेत्र में भी ज्ञान के विकात की 
सीमायें निर्धारित की जा सकती हैं यह बात उन्हें तनिक भी प्रभावित न 
कर सकी | उन्होंने रायल सोसाइटी की बैठक में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के 
सम्मुख यह स्पष्ट कह दिया कि उनके अ्रन्वेषण का विवरण प्रकाशित 
हो या न हो जब तक कोई उनके प्रयोगों का वैज्ञानिक रीति से खण्डन 
करके उन्हें गलत न प्रमाणित करेगा वह अपने मत में कोई भी 
परिवर्तन न करेंगे। इस विरोध के फलस्वरूप रायल सोसाइटी ने श्रापके 
अनुधन्धान पत्र को प्रकाशित नहीं किया | परन्तु इससे भी आप निराश 
न हुए और अनुसन्धान कार्य अनवरत रूप से जारी रक्खा |. 

इसी बीच में इज्चलैर्ड की एक दूसरी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था 
ललीनिएन सोसाइटी? के कतिपय प्रमुख सदस्यों ने, जिनमें वाइन्स, हावेस 
ओर द्वोरेस ब्राउन सरीखे प्रत्तिद्ध वैज्ञानिक भी शामिल थे, बसु महोदय से 
अपने अन्वेषण विवरण को इस सोसाइटी की ओर से प्रकोशित करने 
देने का आग्रह किया। ये तीनों ही वैज्ञानिक अपने वनस्पति विज्ञान 
सम्बन्धी अनुसन्धानों से यथेष्ट ख्याति प्रात्त कर चुके थे | परन्तु आपके 
विरोधी इतसे भी शान्त न हुए | कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा बढ़ 
गये ओर यह ठिद्ध करने के प्रयत्न करने लगे कि ड्‌० बठु के श्रन॒- 
सन्‍्धान नवीन और मोलिक नहीं हैं| एक ओर वैज्ञानिक इन तथ्यों को 
अपने नाम से इससे पहिले ही प्रकाशित करा चुका है ! 

जगदीश चन्द्र को इस बइत का हाल लीनिएन सोसाइटी के मंत्री 
प्रो० हावेस के एक पत्र से मालूम हुआ | एक अंग्रेज वेशनिक ने जून 
१६०१ ई० में आचार्य जगदीशचन्द्र के रायल सोसाइटी वाले भापण 
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को सुना था और उनके प्रयोगों को भी देखा था | उसने लन्दन ही 
की एक दूसरी वैज्ञानिक संस्था के द्वारा उन्ही अनुसन्धानों को कुछ 
महीने वाद अपने नाम से प्रकाशित करा लिया था ]] 


जगदीशचन्द्र को अपने विरोधियों के इस कृत्य पर बहुत ज्ञोम 
: हुआ | परन्ठ वह हताश होकर बैठ जाने वाले व्यक्ति न थे। उन्होंने 
अपने ऊपर लगाये जाने वाले इस लाडछन को सर्वथा निराधार ओर 
श्रसत्य सिद्ध करने का दृढ़ निश्वय किया और तत्काल ही लीनिएन 
सोसाइटी के अधिकारियों से इसकी निष्पक्ष जांच करने की अपील की । 
श्रापका यह श्रनुरोध फोरन ही स्वीकार कर लिया गया। सौभाग्य से 
लीनिएन सोसाइटी के सभापति ओर मंत्री प्रो० वाइन्स ओर प्रो० हावेस 
रायल सोसाइटी के फैला भी थे। ये दोनों ही व्यक्ति जगदीशचन्द्र बसु 
के अनुसन्धानों के विवरण के प्रूफ रायल सेसाइटी में दस मास पूर्व 
देख चुके थे। अंग्रेज वैज्ञानिक ने अयना विवरण इसके पांच महीने 
बाद प्रकाशित कराया था| डा० बसु ने रायल सेसाइटी में इस विषय 
में जे भाषण दिया था, उसके मुद्रित विवरण भी उपलब्ध थे | इन 
सत्र बातों के आधार पर जांच कमेटी ने आपके अनुधतन्धानों की मौलि- 
कता श्र श्रेष्ठा के मुक्तकरठ से स्वीकार कर लिया और उनके 


निबन्ध के शीघ्र ही प्रकाशित करा दिया | इससे इनके विरोधियों की 
बड़ी किरकिरी हुई । 


जगदौशचन्द्र के इस प्रकार की ओर भी बहुत सी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा परन्तु जिस तरह वारम्बार तपने पर खरे सेने की 
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शआ्राभा बढ़ती ही जाती है उत्ती प्रकार इन कठिनाइयों से जगदौशचन्द्र 
का यश श्रौर ख्याति बराबर बढ़ती ही गई | 


फिर विरोध 


वास्तव में इस विरोध ने बसु महोदय के उत्साह और शअ्रपने 
अनुसन्धानों में श्रमिरचि लेने की लगन को कई गुना अधिक बढ़ा 
दिया | श्रपत्रे अन्वेषण कार्य से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्ुद्र 
से छुद्र चनस्पति में भी मजातंत होते हैं और जीवधारियों से वनस्पतियों 
का इतना साम्य है कि उनकी विभिन्नता का पता लगाना भी कठिन है। 
वनस्पतियों पर भी वाह्योत्तेनन का वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा कि 
प्राणियों पर। शीत से आकुचन, मादक द्रव्य से नशा श्रौर विष से 
उनकी भी मृत्यु होती है | पौधों में हृदय की सी धड़कन, उनकी नाड्िियों 
द्वारा नीचे से ऊपर रत प्रवाह श्रादि श्रनेक नवीन बातें उन्होंने 
तप्रमाण सिद्ध कीं | ह 

१६०३ ई० में इन बातों की खूचना आपने फिर रायल सोताइ्ट को 
दी। आपके इन अन्वेषणों के विवरण रायल सोसाइटी को मुखपत्रिका# 
में प्रकाशित करने का प्रस्ताव किया गया | परन्तु उन दिनों आप 
इंगलैंड से बहुत दूर थे, अतएय आपके विरोधियों को फिर मौका 
मिला। इतप्त बार उन्होंने कहा कि बसु महोदय के फल इतने अ्रधिक 
असाधारण ओर आधुनिक तिद्धान्तों के विरोधी हैँ कि जब तक डा० 
बसु उन्हें पौधों द्वारा अंकित कराकर प्रत्यक्ष प्रदर्शित नहीं कर दिखाते 
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उन पर विश्वास करना सम्मव नहीं हो सकता | विरोधियों की यह चाल 
काम कर गई श्र जगदीशचन्द्र के अन्वेपण निबन्ध का प्रकाशन 
फिर स्थगित होगया | 


नवीन यंत्रों का आविष्कार 
जगदीशचन्द्र ने रायबल सोसाइटी की इस चुनौती को भी सहर्प 


स्वीकार कर लिया | श्रव तक उन्होंने पेड़ पौधों से श्रगना हाल कहलाने 
ओर उसे यंत्रों द्वारा प्रदर्शित कराने के जो साधन तैयार किये ये उन्हें 
ओर अधिक उयृक्ष्मग्राही बनाने के प्रयल शुरू कर दिये। अपने नवीन 
श्रोर असाधारण सिद्धान्तों को प्रत्यक्ष प्रदर्शित कर दिखाने के लिए 
सर्वथा नवीन यंत्रों का श्राविष्कार किया श्रोर उन्हें श्रपनी देख रेख में 
श्रपनी प्रयोगशाला में तैयार कराया | इन यंत्रों से पौधों की हृदय की 
धड़कन, उनकी बुद्धि का स्वतः लेखन, तथा उनकी संवेदना श्रादि 
प्रत्यन्ञ देखना ओर दुःख एवं कष्ट होने पर उनका रोना भी सुना जा 
सकना सम्भव दो गया | इन यंत्रों द्वारा उन्होंने वनस्पतियों से उनकी 
मृत्यु वेदना का हाल्न लिखाने में भी सफलता प्राप्त की | 

श्रापका सबसे पहला यंत्र अनुनादी श्रनुलेखन यंत्र'% १६११ में बन 
कर तैयार हुआ | इस यंत्र की सहायता से पौधे श्रपने स्नाथुओं में दोने 
वाली उत्तेजना शआ्रादि का हाल स्वयं लिखने में समर्थ होगये | इसके 
बाद १६१४ में उन्होंने “आस्किलेटिंग रिकार्डर'|ं नामक यंत्र बनाया | 





हे: +९807व72) सि९०0700 


है एक्‍्सोमियएइ रि०टणावे०- 


११६ भारतीय वेज्ञानिक 


इस यंत्र से बहुत ही छोटे छोटे पौधों की कोंपलों में दोनेवाली स्माय- 
विक धड़कन का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करना भी सम्भव हो गया । इसके बाद 
१६१७ ३० में 'क्रम्याउंड लीवर क्रेस्कोग्राफ५: नामक एक और सूक्तम- 
ग्राह्दी यंत्र तैयार किया | इससे साधारण. वनस्पतियों और पौधों की बाढ़ 
की गति का नापना मी ध_्षम्मव हो गया | इस यंत्र से वह पाँच इज़ार 
गुना श्रमिवद्ध न कराने में समर्थ हुए, ओर बनस्पतियों की बाढ़ की 
गति के बारे में बहुत ही आ्राश्व्यजनक बातें ज्ञात कीं | यह जान कर 
कि बाढ़ की गति बीर चहूटी की चाल के दो घहलवें अंश से भी कम है, 
बढ़े बढ़े वेशनिक भी अचम्में में आगये | 
मेगनेटिक क्रेस्कोग्राफ 

इस अमभिवद्ध न से भी सन्व॒ष्ट न होकर उन्होंने कुछ ही दिन के 
बाद उच्च अभिवद्ध न करनेवाला 'मेंगनेटिक क्रेस्केप्राफ'] नामक 
एक और महत्वपूर्ण यंत्र तैयार किया | इस यंत्र की सहायता से दस 
लाख गुना श्रमिवद्ध न॒सम्मव हो गया | , इस श्षपूर्व यंत्र को देखकर 
विज्ञान संघार दंग रह गया | इसमें बढ़िया से बढ़िया सूकरमदर्शक यंत्र 
से भी सैकड़ों गुना अधिक अभिवद्ध न शक्ति पाई गई। यंत्र की इस 
असाधारण शक्ति को देख कर बढ़े वैज्ञानिकों को दाँतों वले उँगली 
दबानी पड़ी | बहुत से वैज्ञानिकों को बसु महोदय के छिद्धान्तों ही के 
समान उनके इस यंत्र की अद्भुत कार्य-ज्मवा का भी एकाएक 
विश्वास न हुआ । इन वैज्ञानिकों में डा० वालेर का नाम प्रमुख है | 
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परन्तु साँच को आँच कहाँ?। रायल सोसाइटी के ११ प्रमुख सदस्यों 
फी एक कमेटी ने डा० जगदीशचन्द्र के इस यंत्र की विधिपूर्वक जाँच 
करके इसकी कार्य क्षमता में पूर्ण विश्वास प्रकट किया और बस महोदय 
के सिद्धान्तों का पूर्ण रूप से समर्थन किया। रायल पोसाइटी के इन 
वैज्ञानिकों ने १६२० ई० में लन्दन के सुप्रतिद्ध टाइम्स! पन्न में 
जगदीशचन्द्र के पिद्धान्तों ओर उन सिद्धान्तों का प्रत्यज्ञ प्रदर्शन करने 
वाले सर्वथा नवीन यंत्रों के बारे में अपना मत प्रकाशित कराया। इसके 
वाद तो बढ़े बढ़े दिग्गज विदेशी परिडतों को आप की मीलिकता 
श्र प्रतिभा का कायल होना पड़ा । रायल सोशाइटी ने इसी वर्ष आपको 
अपना फैलो भी मनोनीत किया | 


इसी वर्ष आपने एक और उपकरण+ तैयार किया | इसकी सहायता 
से अनुलेखन यंत्र पौधों ओर वनस्पतियों की बाढ़ के न्यूनाधिक होने 
पर भी अयना काम अवाध्य रूप से करने में समर्थ होगया | इससे एक 
वर्ष पहिले १६१६ ई० में आपने एक ऐसा यंत्र भी बनाकर तैयार किया 
जिससे पौधों की छाल के नीचे उसके भीतरी केपों[ में होने वाली 
वैद्युतिक क्रियाओं की शक्ति नापना भी सम्भव हो गया | 

इसके बाद १६२२ ई० में आपने "फोटो छिंयेटिक रिकार्टर!ः 
नामक एक शोर यंत्र तैयार किया| इसकी सहायता से व्नों के पानी 
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पीने ओर भेजन ग्रहण करने के बारे में बहुत सी नवीन महत्वपूर्ण 
बातें मालूम हुईं। इन बातों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक लेग 
लगातार अनेक वर्षों से अयत्नशील ये, परन्तु उनमें से केई भी इसका 
संतोषप्रद उत्तर ज्ञात न कर सका था।. आचार्य बसु ने श्रपनी प्रयोग 
शाला में कार्य करके सब से पहिले यह सिद्ध किया कि पौधे के मीतर 
कापों में हेने बाली प्रक्रियाओं द्वारा ही पीधा अपने लिए जल और 
भेजन नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं | इससे पहिले वैज्ञानिकों की इस बारे 
में कई धारणायें थीं। कुछ का कहना था कि पानी और पोषक रस 
( सेप ) # पौधों में हवा के दबाव से ओर कुछ के अनुसार अमिसारक 
दबाव प से ऊपर चढ़ते हैं| कुछ दूसरे वैज्ञानिकों का विश्वास था कि 
जब पत्तियों द्वारा पानी हवा में उड़ता है तब काएरन्डं में शल्य | हो 
जाता है जिससे पानी ऊपर खिंचने लगता है, इसके साथ ही जड़ों में 
भी एक प्रकार दबाव होता है जे पानी के ऊपर ढकेलता है। परन्तु 
आचार्य बसु की गवेबणाश्रों से इनमें से श्रधिकांश धारणायें निराधार 
प्रमाणित हुई | 

इसके बाद १६२७ ई० में आपने एक ओर यंत्र 'डाइमीट्रिक कंट्रे- 
क्शन श्रपरेटस? + बनाया। इसके द्वारा पौधों के भीतर के कोषों और 
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काएरन्परों में होने वाली श्रान्तरिक एवं श्रदृश्य क्रियाश्रों का पूरा पूरा 
हाल सालूम कर लेना सम्मव ओर सुगम हे। गया | जिस काम के 
अत्यन्त शक्तिशाली श्रणुवीक्षुण यंत्र भी करने में असमर्थ थे उसे 
आचारय बसु के इस यंत्र द्वारा प्रत्यक्ष प्दशित करना साधारण सी बात 
हे! गई | इसी यंत्र द्वारा वसु महेदय वनस्पतियों और प्राणिवर्ग के बीच 
पूर्ण साम्य स्थापित करने श्रोर उसे प्रत्यक्ष दिखलाने में भी सफल हुए, 
शोर घ्िद्ध किया कि सारे जीवधारियों में, वें चाहे श्रएडज, पिए्डज, 
स्वेदज हों, चाहे उद्धिज---एक ही तरह की क्रियायें होती रहती हैं। बन- 
स्पतियों में भी श्रन्य जीवधारियों ही की भांति हृदय देता है ओर वह 
मृत्यु पर्यन्त धड़कन करता रहता है | इस यंत्र के निर्माण द्वारा आपने 
संसार के तीसरी बार आ्आाश्चये चकित कर दिया | प्रथम बार वेतार 
श्रौर अ्रदृश्य विद्युत किरणों के श्राविष्कार से, श्रोर द्वितीय वार इस बात 
की घेपणा से कि समस्त संसार फे वास्तव में केवल एक दी महा 
प्राण शक्ति श्रनुप्राशित कर रही है श्रीर समस्त पदार्थ सजीव एवं 
सचेतन हैं। 

यद्यपि डा० जगदीशचन्द्र के पास इन वंत्रों के बनाने के लिए 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों के सहश यथेष्ट सुसम्पन्न साधन एवं सुविधायें न थी, 
तथापि आपने इनके निर्माण में श्रताघारण सफलता गाप्त की ओर संसार 
को भली भांति दिखला दिया कि आप उर्न्ही प्रतिभाशाली प्राचीन 
झरायां की सन्तान है किन्‍्दोंने अ्रत्यन्त साधारण साधनों से प्रकृति के 
महत्वपूर्ण नियमों का बता लगाया था | श्रयनी इस अरद्ाघारण तझुलता 
के द्वार बाते नवयुवर्कों के सम्मुख भी एक श्रत्वन्त उत्हष् श्रादर्श 


१२० - भारतीय वैज्ञानिक 


* उपस्थित किया कि एकाग्रता श्रौर उद्देश्य की दृढता एवं सच्चाई 
सफलता की कुन्नी हैं । 


संजीवनी बूटी 

विज्ञानाचार्य जगदीशचन्द्र ने अपने अंतिम दिनों में इन यंत्रों से 
भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण ओर उपयोगी एक ओर अनुसन्धान, किया 
था | इस श्रनुसन्धान से चिकित्सा विज्ञान में जबरदस्त क्रान्ति मच 
जाने की सम्भावना थी, परन्तु खेद है कि वह इसे व्यवह्यरिक रूप न 
दे तके | उन्होंने हिमालय पर्वत पर पाई जाने वाली एक बूटी के रस 
से विष के प्रभाव से म्ृतप्राय पोधों को पुनर्जीवन प्रदान करने में 
सफलता प्रास भी कर ली थी | पीधों के बाद निम्न श्रेणी के मेंढक 
प्रद्मति जीवों पर भी इस बूटी के सफल प्रयोग कर लिये गये थे | कई 
मृतप्राथ आदमियों पर भी इस बूटी के प्रयोग करने पर उन्हें आ्राशातीत 
सफलता मिली थी। अनेक अंशों में यह बूटी 'संजीवर्न बूटी? ही के. 
समान उपयोगी ओर लाम दायक ठिद्ध हुई थी | ह 

छंच्षेप में बसु महोदय के आविष्कारों ने जीवन के उन रहस्यों का 
उद्धाटन किया जिनसे श्राघुनिक विज्ञान संसार नितान्त श्रपरिचित था। 
श्रापके इन अदभुत श्राविष्कारों का वर्णन यदि ठीक ठीक ढंग से 
व्यौरेवार किया जाय तो कई मोटे ग्रन्थ तैयार हो सकते हैं। प्रस्तुत 
पुस्तक में तो उन सबका उल्लेख मो नहीं किया जा सकता । इन आावि- 
ष्कारों से मानव जाति का श्रर्तम उपकार हुआ है। इनसे ओपधि- 


हि. 


विज्ञान, कृषि-विज्ञान ओर शरीर-विज्ञान में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए 
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हैं। जीव-विज्ञान की दृष्टि से तो ये सब आविष्कार बहुत ही महत्वपूर्ण 
प्िद्ध हुए हैं । | 

बसु महोदय इन श्राविष्कारों ओर प्रयोगों का पूरा पूरा विवरण 
बराबर पृस्तिकाश्रों के रूप में प्रकाशित कराते रहते थे । वाद में 
वनस्पतियों से सम्बन्ध रखने वाली समस्त खोजों के विवरण और 
पुस्तिकाओं का संग्रह करके उन्होंने 'मोटर मैंक्रेनिज्म आफ ज्ान्दस'४ 
नामक एक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित करा दिया था। यह ग्रन्थ 
लांगमैन एंड ग्रीन कम्पनी कलकता से मिल सकता है। इस 
ग्रन्थ में उनके उद्धिस्विज्ञन सम्बन्धी श्रधिकांश आविष्कारों श्रीर 
प्रयोगों का विशद एवं सप्रमाण विवरण दिया गया है| उनकी 
लेखन शैली इतनी खरल श्र सुबोध है कि केवल बैज्ञानिक ही नहीं 
बरन्‌ सर्व साधारण भी इपसे पूरा पूरे लाम उठा सकते हैँ। 
इस पुस्तक के श्रतिरिक्त उन्होंने अ्रपने श्रन्य श्राविष्कारों के बारे में 
झोर भी कई पुस्तकें प्रकाशित को हैं। इनका पूरा हाल बसु सिसर्च 
इंस्टीस्यू2, अपर सरकुलर रोड, कलकत्ता को लिखने से मालूम हो 
सकता हैं| इस संस्था में आपने जो अ्रन्वेपण किये वे स्व समय समय 
पर संत्यथा की मुख पत्रिका+ में प्रकाशित द्ोते रहते थे। बाद में इनके 
महत्वपूर्ण अ्रंश को संग्रह करके एक पुस्तकई के रूप में प्रकाशित 
करा दिया था | 
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वनस्पति विज्ञान के साथ ही आचार्य जगदीश चन्द्र फे भौतिक विज्ञान 
सम्बन्धी श्रन्वेषण मी बढ़े सम्मान और प्रतिष्ठा की दृष्टि में देखे जाते हैं। 
वास्तव में बसु महोदय ने अपनी विज्ञान साथना मौतिक विज्ञान ही के 
ग्रनुसन्धानों से आरम्म की थी और विदेशों में उनकी ख्याति का सूत्र: 
वात भी मौतिक विज्ञान सम्बन्धी अन्त्रेषणों ही से हुआ था | भौतिक 
विज्ञान सम्बन्धी प्रयोग करते करते ही उनको संसार के समस्त पदाथों 
के तचेतन होने का आमास मिला था | और इन्हीं प्रयोगों से पदार्थों 
का गूढ़ निरीक्षण करने की प्रेरणा पाकर वह वनस्पतियों को सजीव 
सिद्ध करने में समर्थ हुए ये। उन भौतिक विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगों 
की चर्चा करते हुए सप्रतिद्ध वैज्ञानिक लार्ड कैल्विन ने कद्दा था कि 
प्रोफेतर जगदीशचन्द्र ने भौतिक विज्ञान सम्बन्धी अनेक कठिनाइयों को 
हल करने में जो श्रसाधारण सफलता प्राप्त की है उससे में विस्मय 
विमुग्ध हो जाता हैं । १६०० ई० में पहिली बार फ्रॉंस जाने पर फ्रांस 
की एकैंडेमी श्राफ साइन्स के अध्यक्ष ने आपका स्वागत करते हुए, कह 
था-..सहस्तों वर्ष पूर्व जो जाति सभ्यता के उच्च शिखर पर थी झोर 
अपने अपने विज्ञान और कलाकोशन्र से संवार को झालोकित कर 
दिया था, आपने उप्ती गौरवमयं जाति की कीति को फिर से उज्ज्वल 
कर दिया है | इस फ्रांस के लोग आपका द्वर्दिक श्रमिनन्‍्दन करते ६ | 

विदेशों में सत्मान 

अपनी विज्ञान साधना आरम्भ करने के दुछ वर्ष वाद ही थ्रपकी 
ग्राविष्कारिणी प्रतिमा की विदेशों में धूम मच गई। आपके बारे में 
ध्षंवार की प्रतिष्ठित वेशानिक पत्र पत्रिकाओं में, प्रशंतात्मक लेख ग्रका- 


क 
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शित होने लगे ओर विभिन्न देशों से आग्रह पूत्रंक आपको निमंत्रण 
आने लगे | आप जहां भी गये बढ़े वमबाम से आप का स्वागत किया 
गया | कई देशों में तो श्राप शाही अ्रतिथि के रूप में बुलाये गये | 
तंतार भर की प्राय; सभी प्रतिछ्ठित वैज्ञानिक संध्याओों ने आपको अपने 
हाँ घुल्ा कर स्वर्य श्रयने आपको गौसरवान्वित समकका । इंगलेंड की 
रायल सोसाइटी ने तीन बार श्रापको अपने विभिन्न अ्रनुर्न्धानों पर 
रण देने के लिए थ्रामंत्रित क्रिया | 
बेददेशों म॑ झ्राचार्थ बसु की ख्याति बढ़ते देख मारत सरकार ने 
भी आपकी बिद्वत्ता का कायल होकर आउको १६०० ई० में पेरिस की 
विज्ञान कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए माग्तीय प्रतिनिधि बनाकर 
भेजा । इस यात्रा से आपकी ख्याति बहुत बढ़ गई; श्रौर आप विदेशों 
में “पूरव के जादूगर” के नाम से प्रख्यात दो गये | विज्ञान कांग्रेस के 
श्रतेरिक्त पेरिस की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थात्रों ने भी आप का यथेष्ट 
आदर सत्कार किया |. वर्शहा को एक प्रसुख वैज्ञानिक संस्यथाऊ ने आउको 
अपनो कपिल का भी सदस्य निवांचित किया | इस श्रवसर पर विद्यत 
तटगों के सम्बन्ध में भापण देते हुए. श्रापने विभिन्न पदाथों की चब- 
नात्मक पारदशता' के बारे म॑ कई नवीन बातें बतलाई | बलिन 
बुलाये जाने पर वहां भी श्रातने इसी विषय पर भाषण दिया | अमन 


हो 


वैज्ञानिक इस सम्बन्ध में । 


से कई वही से छानबीन कर रहे थे | 
चसु मटादय के प्रमाय इंखकर न लाग इस रह मय । 
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जन वैज्ञानिक आपकी विद्वत्ता और प्रतिभा पर इतने अ्रधिक 
मुग्ध हो गये कि एक सम्पूर्ण विश्वविद्यालय ही श्रापको सोंपने को 
तैयार हो गये । कई मित्रों ने आप से इस आग्रह के स्त्रीकर कर लेने 
पर ज़ोर भी दिया परन्तु आप स्वदेश छोड़कर विदेशी विश्वविद्यालय 
में काम करने के लिए किसी मी शर्त पर तैयार न हुए.। इस प्रार्थना 
के धन्यवादपूर्वक स्वीकार करते हुए. आपने जो उत्तर दिया था, वह 
श्रापके उत्कट देशप्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है--“मेरा कार्यक्षेत्र 
भारत ही रहेगा ओर में स्वदेश के उसी विद्यालय में काम करता 
रहेगा, जिपमें मेंने उत समय प्रवेश किया था जब मुझे केाई जानता 
भीनथा।? 

१६१५ ई० में आप इंगलेंड के श्राक्तषफोड ओर केम्ब्रिज विश्व- 
विद्यालयों में अरने श्राविष्कारों पर भाषण देने के आमंत्रित किये गये 
ओर वहाँ भी आपका यथेष्ट स्व्रागत-सत्कार छुआ्रा। प्रो० सेवाड, सर 
फ्रांसिस डार्बिन और प्रो० स्टालिग, प्रम्नति प्रतिष्ठित वैज्ञनिकों ने आपके 
कार्यों श्रौर श्रनुसन्धानों की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की। इन भाषयणों 
के कुछ ही समय बाद आप आपस्टिया की राजधानी वीयना गये ओर 

के प्रामाणिक विद्वानों के सम्मुख अपने नवीन अन्वेषणों के बारे में 
भाषण दिये। वीयना के विद्वानों ने भी आप का समुचित अभिनन्दन 
किया | वीयना के शाही विश्वविद्यालय# की श्रोर से प्रो० मेलिश ने 
आपके धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने अपने श्रन्वेषणों द्वारा 

# किरण गीइली,. धाढ. कफलटंएण' णी पी6 - शीक्राइथा 
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प्रनुसन्धान कार्य के लिए जिस नवीन मार्म के प्रशस्त किया है 
उसके लिए यूरोप भारत का सदा ऋणी रहेगा !! घीयना के कई 
चैज्ञानिकों ने आपकी अयोगशाला में रह कर कार्य करने की अ्रनुमत्ति 
भी मांगी | 

इसी यात्रा के अवसर पर आग अमेरिका भी गये। अमेरिका 
पहुँचते ही वहां की प्रायः सभी वैज्ञानिक संस्थाओं श्रीर विश्व- 
विद्यालयों की ओर से आपके निमंत्रण मिले। द्वारवर्ड, कोलम्ब्रिया 
ओर झ्िकागो के विश्वविद्यालयों, तथा न्यूबार्क की एकेंडेमी आफ 
साइंस, ब्रुकलिन की इंस्टीव्यूट आफ श्रार्ट्स एण्ड साइंसेज तथा 
चाशिंगटन की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं ने आपका विशेष रूप से 
सम्मान किया | श्रमेरिका से श्राप जापान होते हुए स्वदेश वाप॑ 
आये | 

१६१५ की यात्रा से आप संसार भर में प्रसिद्ध हो गये। राष्ट्र- 
संघ ने श्रापको अपनी एक विशेष समिति ( कमेटी फार इन्टेलैकचुश्रल 
क्कापरेशन आफ दी लीग आफ नेशन्स ) का सदस्य निर्वाचित किया। 
इस हैसियत से ग्रापको लगातार पांच वर्ष तक प्रतिवर्ष गर्मियों में यूरोप 
जाना होता था। इस समिति में भाग लेने से आपको पारचात्व संसार 
के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के पनिष्ट सम्पर्क में आने के अवसर प्राप्त हुए। 
इससे झापकी ख्याति बरावर बढती दी गई] श६२५८ की गर्मियों में 
जेनेवा के अतिरिक्त आप यूरंप के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों मे भी 
गये। प्राय; सभी स्थानों में आगका धूम घास से स्वागत किया गया। 
षीयना के प्रो० मोलिश तो हृस बार आपके भाषण श्रौर प्रयोगों से 
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इतने अधिक प्रभावित हुए कि आपके साथ ही मारत श्राये और छे मात 
तक आपकी प्रयोगशाला में रहकर वनस्पति विज्ञान सम्बन्धी अनुसंन्धान 
कार्य करते रहे । बीथना के दूसरे वेशञानिक मी आपके कार्यो' से बहुत 
श्र घेक प्रभावित हुए | उनको ओर से वीयना विश्वविद्यालय के रेक्टर ने 
आपकी ग्रशंता में बायसरात के पास बाकायदा पत्र भेजकर आपके कार्यो 
की प्रक्तकण्ठ से सराहना की | यूरोप से बाउत आते समय आय मिश्र भी 
गये | मिश्र ने प्रधान मंत्री ने विरेधरूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा आपकी 
निमंत्रण भेजा था | मिश्र के सम्राट अपने मंत्रिमएडल सहित श्रापकरे 
स्वागत के लिए. पथारे। समस्त मिश्र वासियों ने आपकी वैज्ञानिक 
गवेषणाशं एवं श्राविष्कारों पर खूब आनन्द प्रकट किया श्रोर हरे 
मनाया | '्रत्ञष मुकत्तम! नामक प्रसिद्ध मिश्री पत्र ने आपकी प्रशंसा 
करते हुए लिखा कि “हम पूरब के निवासियों में जगदीशचन्द्र बसु पर्व 
श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं |? मिश्र के भी कई विद्वान आपकी देख रेख में कार्य 
करने के लिए भारत आये | हि 
इन यात्राओं के अवसरों पर विभिन्न वेज्ञानिक्त संस्याश्रों ने आवकी 
अपना सम्मानीय सदस्य मनोनीत करके अपने आपकी गोरबान्वित 
समझा | लन्‍्दन के सुप्रसिद्ध पत्र स्पेस्टेटर ने आप के सम्मान में एक 
दावत दी और उस अबसर पर गाल्सवर्दो, नोएस, रेजैका वैस्ट, नाम॑न 
एंजेल, यीद्स, ओर ब्राउन प्रदति अतिष्ठित साहित्यिष्ों ने आपका 
श्रमिनन्दन किया | रोम्बां रोलां और बरनार्ड शा प्रभ्नति प्रकाएड पण्डितीं 
ने आयउको अपने श्रयने अन्थों के हैट बहुत ही श्रद्धा के साथ 
मैंठ किये । | 
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स्वदेश में सम्प्रान 

१६१५७ की संसार बात्रा के बाद स्व रेश लौटने पर वहाँ भी आपके 
स्वागत की धूम सच गई | कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 
श्रापकों डाक्टर आफ स इंस की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया। 
पंजाब विश्वविद्यालय ने भी आजउके प्रति श्रद्धान्अलि श्र्रित की और 
आपको श्रपने अन्वेपणों एवं आवेप्कारों पर भाषण देने के लिए 
पानुरोध लाहौर श्ुज्ञावा| इस अबसर पर विश्वविद्यालय की ओर से 
श्राप को १२००) की एक थैली मेंट की गई । इत धन को सघन्यवाद 
वापस करते हुए आपने उसे विश्वविद्यालय के किसी रिसर्च स्कालर 
( अन्वेपण कार्य करने वा ने छात्र ) को १००) मातिक की छात्र वृत्ति 
के रूप में देने का अनुरोव किया। १६२७ में आय लादोर में दोने वाली 
भारतीय विज्ञान कॉग्रेत के समायति भी बनाये गये | 

भारत के दूतरे विश्वविद्यालय भी आपका वथोचित सम्मान करने 


्ड ल्‍ बन 


पीछे नहों रहे | १६२८ ६० के नवम्बर मास दही मे आयउको प्रयाग 
विश्वविद्यञ' लय में दीक्ञान्त भापण # देने के लिए आमंत्रित किया गया | 
उत्त अवसर पर विश्वविद्यालय की ओर से आझाप को डी० एस-ठी० की 
सम्मानित उपाधि प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के चांदतर छोर 
प्रान्त करे गबनर सर मालकम देली ने शाप की बरयेर् प्रशवा करदझे झउको 
महात्मा गांवों ओर कबनद्र रत्रीद्ध की बंगदि का महापुदष इतखाया | 
थोर भी कई विश्व-वेयालयों ने झा को दच्बान्त साइण देख को आम दित 
किया बोर झा यदाँ को सम्मानित उगाधिदों से खिदू पत किया | 


ई (जिताछएए-ता >पेतेएचलड, 
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सरकार द्वारा सम्मान 
जब आपकी कीति पताका समस्त संसार भें फहराने लगी और 


यूरोपीय एवं अमेरिकन वैज्ञानिक भी आपंकी मौलिकृता, श्रेष्ठता एवं 
प्रतिभा का लोहा मानने लगे तो भारत सरकार भी अपके अन्वेषण 
कार्यों ओर आविष्कारों को और अधिक उपेक्षा की दृष्टि से न देख 
सकी | रायल सोधाइटी द्वारा सम्मानित किये जाने के बाद सरकार की 
ओर से अन्वेषण कार्य के लिए आर्थिक सहायता दी श्रवश्य गई, परन्तु . 
केवल नाम मात्र की | पेरिस में होने वाली श्रन्तराष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के 
अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए भी आपको सरकार की ओर से भारत 
का प्रतिनिधित्व करने को भेजा गया | श्रोर मी कई बार झपको यह उत्तर- 
दायित्वपूर्ण कार्य सौंपा गया | १६०३ में आपको सी० आई० ई० की 
उपाधि प्रदान की गई | १६११में स्वर्गीय सम्राद के राज्याभिषेक के 
गवसर पर सी० एव० आई० का खिताब दिया गया। १६१६ में 
जब श्राप अपनी प्रथम संसार यात्रा के बाद यथेष्ट सम्मान ओर कीर्ति 
श्रजित करके भारत लोटे तो बंगाल सरकार ने भी एक ताव॑जनिक सभा 
करके आपको अमिनन्दन पत्र समर्पित किया | अगले वर्ष मारत सर- 
कार ने श्रापको 'तरः की उपाधि प्रदान करके पुनः सम्मानित किया। । 
१६१८ में तत्कालीन वाइतराय लार्ड चैम्सफोर्ड ने स्वयं आपकी विशन 
शाला में जाकर श्रापक्रा सम्मान किया ओर दो घंटे वहां रहकर बड़ी 
दिलचस्वी के साथ श्रापक्रे विलक्षुण प्रयोगों का निरीक्षण करते रहे | 
१६१३ में पचपन साल की उम्र पूरी होने के उपरान्त श्राचार्य 
बसु को सरकारी नियमानुसार श्रेष्िडंती कालिम से अवकाश अहरण 
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है 


करना चाहिए था परन्तु बंगाल सरकार ने आपकी महत्वपूर्ण सेवाश्रों 
को ध्यान में रखते हुए आपका कार्यकाल दो वर्ष ओर बढ़ा दिया | 
१६१७ ३० में आपने ५७ वर्ष की आयु में कालिनन से अवकाश ग्रहण 
किया | श्रवकाश ग्रहण करने के बाद कायदे से आपको पेंशन मिलनी 
चाहिये थी परन्तु पुनः सम्मानित करने के लिए सरकार ने श्राउ्को 
सम्मानीय श्रवकाशप्राप्त श्राचार्य! # नियुक्त करके जीवन पर्यन्त पूरा वेतन 
देने को घोषणा की | मारतीय शिक्षा विभाग में किसी श्राचार्य को इस 
प्रकार सम्मानित किये ज्ञाने का यह पहला ही श्रवसर था। अवकाश ग्रहण 
करने के कुछ ही समय पूर्व अधिकारियों के एकाएक पुराने काग़ज्ञों 
की छान बीन करते समय, पता चला कि आपको जो वेतन मिल रद्दा 
है वह कम है| नियमानुसार आपके सबसे ऊँचे ग्रेड्ड का चेतन 
मिलना चा हैए ओर आपके इस उचित अधिकार से श्रनकाने में ही 
बंचित रक्‍्खा गया है। अस्तु शीघ्र ही गज्ञट में इसकी घोषणा की गई 
झोर आप को विगत वर्षों क्र भो वेतन इसी दिसाव से दिया गया | 
इस तरह से आपके बहुत बड़ी रकम अनायास ही एक मुश्त 
मिल गई | 


वसु विज्ञान मंदिर की स्थापना 
१६१४ ६० में पेसिडंसी कालिन से श्रवकाश ग्रहण करने के बाद 
आप एक स्वतंत्र विशान शाला स्थापित करने के लिए प्रयक्ष करने लगे | 
वैसे तो वैज्ञानिक कार्य क्षेत्र में प्रविष्ठ होने के समय ही से श्राप एक 
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अच्छी प्रयोग शाला के अभाव का अनुभव कर रहे थे | एक सम्न्न 
प्रयोगशाला के अमाव में आपको समय समय पर बहुत सी कठिनाइयों 
का सामना भी करना पड़ा था | अश्रतएवं आपने श्रवकाश प्राप्त करने के 
बाद ही एक सुमयन्न उत्कृष्ट विज्ञानशाला स्थापित करने का निश्चय 
किया | इस विपय में आपने कई महत्वपूर्ण लेख लिखे और उनके द्वारा 
अन्वेषण कार्य की महत्ता को स्पष्ट करते हुए बतलाया कि वह पढ़ाई 
वेकार सी है जो खोज और अ्न्वेषण कार्य को अपना अंग नहीं मानती | 
दूसरों के द्वारा अन्वेषित सिद्धान्तों का पाठ पढ़ते पढ़ते ओर केवल उन्हें 
ही प्रायोगिक दृष्टि से निरीक्षण करते रहने से विद्यार्थी रदट्र तःते के 
समान हो जाते हैं | उनकी बुद्धि का समुचित विकास नहीं होने पाता 
और वे सत्य ओर वास्तविक ज्ञान से सर्देंव दूर रहते हैं | 

३० नवम्बर १६१७ को अपनी ५६ वीं वर्ष यांठ के अवसर पर 
आपने अपनी योजना के श्रनुसार शास््रोक्त विधि से अपने धर के पास 
ही एक नव॒ निर्मित भव्य मवन में विज्ञानशाला की स्थापना को | 
इसकी स्थापना में आपने अपनी गाद्यी कमाई का ५ लाख रुपया 
लगाया | आपके एक मित्र ने भी इस योजना के लिए ययेष्ट धन दिया | 
जनता की ओर से भी इस कार्य के लिए कुछ धन प्राप्त हुआ ओर 
गवर्नमेंठ ने भी स्वर्गीय मि० मांटेगू के प्रवत्न से इस विज्ञानशाला को 
नियमित रूप से वार्पिक सहायता देने का प्रवन्ध कर दिया | ५, लाख 
नकद देने के अलावा अपने समस्त आविष्कार ओर नव निर्मित यंत्र 
आदि भी इसी संस्था को दान कर दिये। मरते प्मय मी आप 
इस संस्था को लगभग १५ लाख की सम्पत्ति दान कर गये | 
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विज्ञानशाला का उद्वाटन करते समय आपने जा भाषण दिया था 
वह आपके समस्त सावजनिक भाषणों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है । 
इस भाषण से यह सिद्ध हाता है कि सर जगदीश केवल एक सदान 
वेज्ञानिक ही नहीं थे बरन्‌ ऊंचे दर्ज के दाशनिक और आदशवादी भी 
थे । भाषण देत हुए आपने एक स्थल पर कहा था कि 'अमरत्व का 
बाज क्रिसो पदार्थ विशेष में नहीं दे बरन्‌ विचारों में है | यह गुण 
रुम्त्ति में नहीं वरन उच्च आदशों में हैं । सच्चा मानवीय साम्राज्य हा 
ज्ञान के विकास शरीर सत्य के प्रसार से ही स्थापित द्वा सकता है | 
सांसारिक पदाथों की लूट लसोाट से नहीं (? 

विज्ञान मन्दिर की स्थापना करत समय आपने बह भी स्पष्ट कर 
दिया कि उसका प्रमुख उद्देश्य केवल सच्चो ओर नवीन ज्ञान की 
प्राप्त करना श्रीर उसका प्रप्तार एवं प्रचार करना द्वोगा | इस संस्या 
की उपलब्धयाँ एवं आविष्कार सावजनिक सम्पत्ति होंगे | स्थान और 
पर्याप्त साधन होने पर सभी धर्मों ओर देशों के विद्यार्थी इसमें शिक्षा 
ग्रहण कर सकेंगे। संस्था का झादर्श अ्रत्तीत काल के भारतीय विश्व- 
विद्यालय होंगे | 

इस विज्ञान मन्दिर की ध्यायना द्वारा विश्वानाचार्य अगदीशचन्द्र 
ने संसार का श्र विशेषकर भारतवत्र का लो उपकार किया है बह 
झकथनीय है । इस विशनशाला की स्थापना ओर उससे दाने बाले 
मदत्वपूर्ण वेशनिक कार्यों से आपने संसार के पुन: भारत का गौरवमय 
रूप दिखाने भे॑ सफलता प्रात की झीर यह सिद्ध कर दिया कि जिन 


भारताय छिद्धान्ता का पाश्चात्य विद्वान दन्‍्तकपाओं आर चन्ट्सान की 
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गपों से अधिक महत्व न देते थे, उनमें मी उतनी ही सत्यता है जितनी 
'दो और दो के मिलकर चार होने में देती है | | 


वास्तव में यह उंस्था विज्ञान के ज्षेत्र में बड़ा ही उपयोगी कार्य 
करके सारे संसार में मारत के लिए यथेष्ट यश और ख्याति श्रर्जित 
कर रही है | आचार्य बसु द्वारा प्रतिष्ठित इस विशञानमन्दिर में देश 
विदेश के अनेक प्रकार्ड परिडतों ने आकर इस संस्था में केवल 
उनके वैज्ञानिक चमत्कारों ही का अवले।कन नहीं किग्रा है वरन्‌ इस 
मनिरर में रहकर विज्ञान साधना करने की अनुमति प्राप्त कर क्ेना 
अपना सोमाग्य समझा है| इत्त संध्या की स्थापना से यह भी स्थष्ट 
हो जाता है कि इप्से संस्थापक श्रचार्य बसु एक विश्व विश्रुत वैज्ञानिक 
होने के ताथ ही मारतीय सम्यता और संस्कृति के भी बढ़े अनुरागी थे । 


री पी] 
सत्तरवीं वर्षगांठ 


१ दिक्षम्त्रर १६९८ ई० को उनकी सत्तरहवीं वर्षगांठ बड़ी धूम 
धाम से मनाई गई | भारत के प्रायः समी प्रतिष्ठित विद्वानों ने उसमें 
माग लिया था | आचार्य बसु तपर्त्नक विज्ञन मन्दिर के सुन्दर उपब- 
वन में नाना प्रकार के पुष्प ओर वनस्पतियों से सुलजित आसन पर 
बिठाये गये थे । उस अवसर पर कलकते की समस्त शिक्षा संस्थाश्रों, 
भारतीय विश्वविद्यालयों, भारत सरकार, संसार के प्रमुख वैज्ञानिकों ओर 
दूसरे प्रतिभाशाली विद्वानों के वार एवं सन्देश तथा बधाई पत्र पढ़कर 
सुनाये गये थे | विदेशों से आने वाले सन्देशों में मिश्र और चीन के म॑त्रि- 
मण्डलों, रोम्यां रोलां, बरनाडड शा प्रझति के सन्देश विशेष उल्लेखनीय 
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थ्रे। चीन के शिक्षा मंत्री ने तार दिया था कि हम समस्त एशिया नित्रासी 
सर जगदीश के गौरव को श्रयना ही गौरव समझते हैं। रोम्यां रोलां ने 
बधाई पत्र भेजते हुए लिखा था “लोकोपकारी जादूगर तुम को प्रणाम । 
कितनी प्रसन्नता की बात है कि तुमने पू्व की अध्यात्मिक श्रोर पश्चिम 
की भौतिकता का समन्वय कर डाला है| जहाँ श्रव॒तक्क हमारे लिए 
केवल अंधकार था, तथा जिसको हम निर्जीव समझते थे, वहां तुमने 
प्रकाश और विश्वजीवन के स्पंदन का निर्देश किया है ।”? 

इन सब बधाई पत्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने निम्न आ्राशय का 
महत्वपूर्ण उत्तर दिया था :---“विगत चालीस वर्षों से लगातार में 
संसार में, भारतबर को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए यथाशक्ति 
प्रयत्न कर रहा हूँ। यह प्रयत्न विशेष रूप से भारतीय विज्ञान के प्रचार 
आर प्रतार द्वारा ही हुए ६। इस समय समस्त संसार एक दूधरे राष्ट्र 
की सभ्यता को नए्ठ करने में लगा है। इससे बचने का एक मात्र 
डपाय सच्चे ओर वास्तविक ज्ञान का प्रचार ही है| ओर यही पूरव का 
सन्देश है। विज्ञान को शआआात्मश्ञान का रूप देने दो से इस समय संसार की 
रक्षा हो सकती है। 

म््त्यु 

तत्तरवी वर्षगाँठ के मशेत्तव मनाने के बाद भी सर जगदीश 
७-८ वर्ष तक बराबर अ्रन्वेषण कार्य में लगे रहे । १६३६ ई० में 
पअस्वध्य होने पर वायु परिवत्तन करे लिए बट सरकीक मिरीडीह चले 
गये | २३ नवम्बर १६३६ की छथ वर्ष की प्ायु में दृदय की 


रुक ज्ञाने से उनका वर्दी देहावसान हो गया | 


१३४ भारतीय वैजशानिक 


सर जगदीशचन्द्र बसु के कोई सन्तान नहीं थी | परन्तु पिता की 
भाँति उनका सम्मान करने वाले शिष्यों की संख्या काफी बड़ी है | 
इन शिष्यों में विश्वविख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर मेघनाथ साहा जैसे 
सजन भी हैं जो अपने क्षेत्र में सफलता तथा ख्याति के पथ पर, अपने 
गुरु ही के पदों का श्रनुस एण करके, काफी अग्रसर हो चुके हैं| उनकी 
पत्नी लेडी अ्रव॒ला बसु बड़ी सुशिक्षिता, सुशीला, पति-परायणा साध्वी 
महिला हैं | उन्होंने कठिनाइयों के श्रवसरों पर अपने पति की जिस 
खूबी ओर चतुराई के साथ मदद की ओर श्रार्थिक कठिनाइयों के दिनों 
में जिस हिम्मत और साइस से काम लिया वह भारतीय महिलाशों के 
लिए एक आदर्श है। वास्तव में वह अपने पति की सच्चे अ्रथों में 
जीवनसहचरी रही हैँ । बसु महोदय ने नाभा प्रकार की कठिनाइयों 
का सामना करते हुए. देश देशों में जो यश ओर कीर्ति प्राप्त की 


. उसका बहुत कुछ श्रेय लेडी श्रवला बसु को दिया जा सकता है | 


असाधारण दानशोखता 
महान्‌ थुगप्रवर्तक वैज्ञानिक होने के साथ ही उनका समस्त जीवन 


ज्ञानोपार्जन, स्वावलम्बन तथा त्याग का ज्वलन्त उदाहरण है। अपने 
करों खढ़े होकर उन्होंने समुचित ज्ञान, यश तथा धन का श्रर्जन किया 
झोर अपनी समस्त आर्थिक एवं वैज्ञानिक सम्पत्ति एवं उपलब्धियाँ देश 
के सोंप दीं | बसु विज्ञान मन्दिर के दान देकर भी उनके पास जो 
कुछ रुपया बचा उसे तावंजनिक कायों के लिए; देश को दे दिया। 
पाठकों के यह जानकर आश्चर्य होगा कि अपनी वार्षिक आय का 
केवल पाँचवाँ हिस्सा वद अपने काम में लाते थे बाकी तब रुपया 
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शिक्षण संस्थाश्रों करे दान कर दिया करते थे | अपनी मृत्यु के पूर्व तक वह 
विभिन्न संस्थाओं के १७ लाख रुपये दान कर चुके थे। झत्यु के 
उपरान्त भी उनकी इच्छा के श्रनुसार उनकी धर्मयत्नी श्रीमती अबत्ता 
बसु ने उनकी ओर से तीन लाख ७१ इज्ञार रुपये दान देने की बोपणा की 
थी | इस रकम में से एक लाख कलकत्ता विश्वविद्यालय के। अन्वेपण 
कार्य के लिए, ३००००) प्रेसिइंसी कालेज के, १ लाख कांग्रेस के 
विद्दर में मद्यनियेध कार्य के लिए, दस इज्ञार साधारण ब्रह्म समाज के 
तीन हज़ार बंर्ग'ब्र साहित्य परिषद्‌ के--वेज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों के 
लिए, तीन लाख राममोहन पुस्तकालय के पुस्तकों के लिए, ५ इज़ार 
कफारसाइक्रेल मेडिकल कालेज के प्रयोगशाला बनवाने के लिए और 
एक लाख झयया नारी शिक्षा पमिति के बंगाल की ज़ियों में प्रारम्मिक 
शिक्षा प्रचार फे लिए दिये गये हैं। इतने दान के बाद भी उनकी 
जो सम्पत्ति बाकी बची वह सब की तब बचु विज्ञान मन्दिर का 
दे दो गरई। 
देशप्रेस 

भारत सरीखे देश में, देशप्रेम श्रघ्रिकतर राजनीति ही से सम्बद्ध 
माना जाता है | राजनो तिश्न दी आमतीर वर देश प्रेमी माने जाते ई | सा 
जनिक नेता की हैसियत से भी श्रामतौर १२ दामनीतिशों ही का स्वाद 


रथ आओ 


पत्कार किया जाता है। परन विजशञानानलाय बरु ने स्पष्ट कर दिया कि 
शानिकह भी बहत ही ऊँचे दन्ज की देश सेवा कर सकते दे प्योर अपने 
फकीयी स॑ पराधीन देश के नाम को संत्ार मे प्रग्य्थातं करके उसे अपर 


परना सकते ए। 


श्श् भारतीय वैज्ञानिक 


सर जगदीश ने विश्ञान विद्या यद्यपि पाश्चात्य देशों में प्राप्त की 
थी, तथाप्रि वह भारतीय साधना ही के साधक थे | यही कारण है कि 
उनकी विज्ञान साधना भारतीय सावना की एक विशिष्ट घारा बनकर ही 
प्रस्कुटित हुई | अपने कार्यों के लिए वह एक श्रद्श्गतकर्मा जादूगर 
वेज्ञानिक समझे जाते थे | उनकी वैज्ञानिक गवेपणाओ्ों के फलस्वरूप 
प्राशि-जगत्‌, उद्धि-जगत्‌ यहां तक कि जड़ जगत्‌ में जो भेद माना जाता 
था वह विलुप्त हो गया | उन्होने यह प्रमाणित कर दिया कि संसार के 
यावतीय पदाथों में एक ही चैतन्य लीला चल रही है | उन्होंने इस 
सत्य को स्वयं तो अनुभूत किया ही, आधुनिक स्वनिर्मित वैज्ञानिक यंत्रों 
द्वारा इस तत्य का प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन भी करने में सफलता प्राप्त 
की थी । उन्होने अपने लेखों और भाषणों में बतलाया था कि इस 
महाप्त्य की उपलब्धि उन्हें भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत उप- 
निषदों ही से हुई थी | 

सफल अध्यापक 

देशप्रेम के साथ ही साथ धर जगदीश में एक सफल आचाये के 
भी सभी गुण विद्यमान थे | उनका गुरु का आदर्श भी प्राचीन ऋषि 
मुनियों ही के समान था | आधुनिक समय की तड़क भड़क ओर ऊपरी 
दिखाबा तो उनको तनिक भी न छू गया था | सादगी ही उनका 
एक मात्र फैशन था । उन्होंने अपने श्रताधारण वैशञानिक कार्यो ओर 
सदुपदेशों से भारत ही नहीं वरन्‌ संछार के अनेक देशों के एहलों 


' युवकों को विज्ञान धाघना के लिए प्रोत्साहित किया | आज दिन सैकड़ों 


वैज्ञानिक उनके उपदेशों से श्रनुप्राणित होकर अन्वेषण कार्य में लगे 
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हूं और मानव ज्ञान भर्ठार की और अधिक समृद्धिशाली बनाने के 
लिए, प्रवत्तशील हूँ। उनके इन शिष्यों ने विज्ञान की नो सेवायें की 
हैँ उन पर कोई भी आचाय गर्ब कर सकता हैं। 


सबंतोमुखी प्रतिभा 


वास्तव में आचार्य जगदाशचन्द्र श्राबीवन विज्ञान साधना में 
लगे रहे । विज्ञान की शिक्षा समातपक्ष करने के ब.द जब से वह प्रातिडंपी 
कालेज में प्रोफेतर हुए तब से मृत्यु पर्यन्त उनका भ्रविकांश समय 
विज्ञान साधना ही में ब्रीता | कालेज में अध्य।पन कार्य से जितना भी 
समय बचता था, उसका उन्होंने बरावर श्रयनी विज्ञान साधना द्वारा नई 
नई बातों का पता लगाने में उपयोग किया। कालेत्र से ग्रवकाश गदर 
करने के बाद भी वे बराबर विश्ञान साधना दी में लगे रहे, श्रीर किठी 
हद तक यह कहना श्रसंगत न होगा कि उन्होंने विज्ञान के लिए 
झपना सारा जीवन ही उत्सरग कर दिया । 

सर जगदीश की प्रतिभा केवल विज्ञान दी तक सीमित न थी | 
उन्हीने जिस ज्षेत्र में भी कार्य किया उसमें असाधारण सफलता श्राप्त 
की | विज्ञान ही के समान कला ओर साद्दित्व के भी वह दरें ममंश थे | 


उनके फोटेग्राफी के शोक की पहद्टिले की जा छुकी है। बंगला 


न्‍्प बे 


साहित्य की उन्होंने जो सेवायें की हैं उसके लिए बंगला भाषा नापी 
लोग सर्देव उन एँगे। उन्होंने स्वयं मो बंगला में जो हुछ 


लिखा है उसकी प्रतिप्रित श्लालोचकों धारा भेष्ठ श्र स्थायी सापित्य 
में गणना की गई है। वहू बंगाल फे तझण कलाकारों को बरादर 


श्श्८ भारतीय वैज्ञानिक 


प्रोत्ताहित करते रहते ये। चित्रकला के वह बड़े पारखी थे श्र 
शौकीन-भी | गगेन्द्रनाथ टेगोर, श्रवनीद्धनाथ टेगोर और ननन्‍्दलाल 
बसु प्रभ्नति चित्रकारों के चित्र उन्हें बहुत पसंद थे और श्रपने मकान 
तथा विज्ञानशाला की दीवारों को इन लोगों द्वारा बनाये गये भव्य ओर 
आकर्षक चित्रों से सुतज्ञित कर रखा था | 


सामाजिक क्षेत्र में मी वह पक्के सुधारवादी ये | जैसा कि पीछे 
लिखा जा चुका है उन्होंने आरम्भ ही से श्रपना समस्त जीवन विज्ञान 
साधना में लगा दिया था ओओर विज्ञान अपने भक्तों से इतनी अधिक 
एकाग्रता और समय चाहता है कि फिर उनके पास राजनीति और 
समाज सुधार सम्बन्धी कार्यों के लिए न समय बचता है श्रोर न शक्ति । 
इसी लिए रुच्चे देश भक्त, पक्के राष्ट्रीयाबादी, ओर उदार चेता 
पमाजसुधारवादी होते हुए भी वह कभी राजनीतिक अथवा सामाजिक 
ज्षेत्रों में सक्रिय भाग न ले सके | 


युवकों को उपदेश 


बह बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ और चरित्रवान्‌ थे, बीसबीं सदी की वेप 
भूषा में वह एक सच्चे भारतीय ऋषि थे | जो कोई उनके संसर्ग में 
आता था वह उनके मह्दान्‌ व्यक्तित्व, ' ऋषि तुल्य त्याग श्र तपस्या 
मय जीवन से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था | 


अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व उन्होंने आनन्दवाज़ार पत्रिका द्वारा 
भारतीय युवकों को जो सन्देश दिया था, वह हमें जीवन संग्राम में 
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३६ 
बिज्य प्राप्त करने का श्रमोघ्र मंत्र बतलाता है। उन्होंने कहा था;--- 
ध्युचक ही सब देशों के दुःसाध्य दायित्व का भार ग्रहण करते हैं | 
*१+००* «भारतीय युवकों को भी इस महान्‌ आदर्श की पताका 
वहन कर पु 'नीभूत दुःख तथा नराश्य के अंधकार में आशा की ब्योति 
जलानी चाहिए |****** जो दुब्ंल हैं तथा जीवन संग्राम से डरते हू वे 
कापुरुष हँ****** । हो सकता है कि हमारी तपस्या सकल न हो 


श्रौर हम अपने जीवन में इएप्टलाम न देख सकें पर हससे क्‍या १ भारत 
की लाखों सन्तानों की जीवनव्यापी साधना अ्रवश्य फूले फलेगी श्रौर 
जाति को शक्तिशाली बनावेगी | हम मर भी जायैंगे तो जातीय जीवन 
अपर रहेगा [? 


विद्यार्थियों श्रोर तस्णों को वह एकाग्र मन हं'कर काम करने के 
लिए बराबर ज़ोर देते थे | एक बार उपदेश देते हुए उन्होंने कद्दा था 
कि 'हमें ग्पने मन को एकाग्र रखना चाहिए। जिस काम को शअ्रपने 
हाथ में लें उसमें पूर्ण रूप से मन लगाना चादिए | पहले बात मन में 
आती है श्रीर उसके बाद कार्य रूप में परिणत की जाती दे । श्तएव 
किसी भी काम को करने के लिए मन की शान्ति और स्थिरता की बड़ी 
शावश्यकता है। जिसका मन स्वस्थ औोर स्थिर नहीं रहता (धर उपर 
भटकता फिरता है, जो सत्य की खोज के बदले निमी स्वार्य साथन में 
लगा रहता है वद कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता [? 


सितम्बर १६२१८ ई० में श्रपनी दसरी संसार यात्रा से बाश्स एसे 


४( 
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पर बम्बई के युवकों की ओर से श्रापकों जो श्रमिनन्‍्टस पर समत 
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किया गया था---उस अवसर पर भी आपने ऐसे ही विचार प्रकट किये 
थे और कहा था--कि “क्या संसार में ऐसा कोई कार्य है जिसे 
युवकगण एकाग्रचित्त होकर भी नहीं कर सकते १ मेरे पास जब कोई 
विद्यार्थी आता है तो मैं उससे पूछता हूं कि क्या वह मली माँति अपने 
कत्तव्य का पालन कर कक्रेगा ! वह बहुधा यही उत्तर देता है--..'मैं 
कोशिश करूँगा ।! इस वाक्य से उसकी नम्रता नहीं प्रकट होती वरन्‌ 
इससे उसके डरपोकपन और कमज़ोरी ही का परिचय मिलता है श्र 
सिद्ध होता है कि वह अपने कत्तव्य को मली भाँति निग्नाहने में श्रसमर्थ 
है ओर उसमें आत्मविश्वास की कमी है। कमज़ोर विद्याथियों की 
आदत होती है कि वे लोग अपने विद्यालय, श्रध्यापक अ्रथवा सरकार 
श्रादि के देष देने लगते हैं | बहुत से तो इससे मी बढ़ जाते हैं और 
समय ही को कोसने लगते हैं। वास्तव में युवकों का कर्त्तव्य ते इन 
सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना है। उनके लिए समय का बुरा 
भला हाना कोई विशेष बात नहीं है। एक बार भली भाँति सोच ले। 
कि तुम क्या करना चाहते हे। और निश्चिन्त हेाकर दृढ़तापूर्वक कह 
दे कि में यह काम अवश्य करूँगा |? 

बंगाल प्रान्त के रहने वाले होते हुए भी सर जगदीश साधारण 
बंगालियों के प्रान्तीयता के संकी्ण मावों से बहुत परे थे ओर पक्के 
राष्ट्रीयावादी थे | वह बराबर प्रान्तीय झगड़े बखेड़ों के मिठने की 
अपील करते रहते थे ओर कहते थे कि देश के इनकी आवश्यकता 
नहीं है। जब तक किसी भी बात के समस्त देश के लिए नहीं प्राप्त 
किया जायगा केई भी प्रान्त आनन्द ओर शान्ति नहीं प्राप्त कर 
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तकेता । समस्त प्रान्तों के। पारस्परिक वैमनस्थ भूलकरुदृत्तर, भारत 
निर्माण में लगना चाहिए | 
>्‌ २ 2 
संक्षेप में विशानाचार्य जगदीशचन्द्र ने अपना सारा का सारा जीवन 
जिन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उत्सर्ग कर दिया उनसे बह श्राज मर 
कर भी जीवित हैं | उनका नाम, यश श्रोर कीति आ्राज दिन उनके इस 
संसार में न होने पर भी चिर काल तक बने रहेंगे। 


प्रसिद्ध विचारक ओर वेज्ञानिक 
डढा० सर शाह मुहम्मद सुलेमान 
, [ १८८६--१६४१ ] 


डा० सर शाह मुहम्मद सुलेमान का जन्म पूर्वी युक्क प्रान्त के एक 
सम्भ्रान्त मुसलिम परिवार में, फरवरी श्दू८६ ई० में, जोनपूर में हुआ 
था | उनके पिता शेख मुहम्मद उसमान जोनपूर के प्रतिष्ठित बकीलों में 
थे | उनकी चर्चा अ्रत्र भी वहाँ प्रशंशा और सम्मान के साथ की जाती. 
है | वकालत इस परिवार का खानदानी पेशा था | कानून के जानकारों . 
के अतिरिक्त इस परिवार को अपने पूर्वजों में एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक पाने का 
भी गौरव प्रास रद्य है। भारत में न्यूटन के तमकालीन सुप्रसिद्ध फारसी 
वैज्ञानिक ग्रन्थ “शम्शे बज़ीधा? के रचयिता सुज्ञा मुहम्मद इपी परिवार 
में उत्पन्न हुए थे | मुग़ल सम्राठ शाहजहाँ मुल्ला मुहम्मह की, उनके 
भोतिक, रसायन ओऔर ज्योतिष विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान के लिए, बड़ी 
इजत करता था| समरकन्द में तैमूरलंग के पौत्र उलुगवेग ने जो 
उेघशाला बनवाई थी उसका अध्ययन करने श्रोर वेंसी ही एक वेघशाला 
मारतवष में तैयार कराने के लिए-सम्राट शाहजहाँ ने उन्हें खास तौर पर 
समरकन्द भेजा था। यह वेधशाला पन्‍्द्रहवीं शताव्दि में संसार में सर्व 


श्रेष्ठ मानी जाती थी । 


भारतीय वेज्ञानिक 
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शिक्षा 

अस्तु ऐसे सम्पन्न और सम्भ्नान्त परिवार में जन्म लेने का 
बालक सुलेमान पर भी यथेष्ट प्रभाव पड़ा। ब्राल्यकाल में सुल्लेमान की 
शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध किया गया। घर पर अर्ब्ी ओर फारती पढ़ाने 
के लिए. मौलवी रक्खे गये ओर अंग्रज्ञी शिक्षा के लिए उन्हें जोनपूर के 
चर्च मिशन हाई स्कूल में भेजा यया। छोटी उमर ही में सुक्षेमान 
अपनी प्रतिभा और कुशाग्र बुद्धि से अपने शिक्षकों की चकित कर देते 
थे। स्कूल में प्रायः सभी दजों में वह बराबर प्रथम पास होते रहे | 
१६०० ई० में उन्होंने उन दिनों होने वाली अंग्र ज़ी मिडिल की परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में पास की | इसके दो साल बाद इन्ट्रस की परीक्षा भी 
प्रथम श्रेणी में पास की | अपनी कुशाग्र बुद्धि ओर अच्छी स्मरण शक्ति 
के लिए, वह जोनपूर में एक आदर्श विद्यार्थी माने जाने लगे थे | उन्हें 
प्रायः सभी विषयों में श्रच्छे नम्बर मिलते थे परन्तु गणित ओर विज्ञान 
में बह अपने स्कूल जीवन ही से विशेष अमिरुचि प्रकट करने लगे थे 

इन्ट्रेंस परीक्षा के बाद सुलेमान प्रयाग आकर कालेज में दाखिल 
हुए और इन्टरमीडिएट परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में पास की तथा विश्व- 
विद्यालय में उनका चौथा स्थान रहा | कालेज में वह उत्तरोत्तर उन्नति 
फरते गये श्रोर १६०६ ई० में बी० एस-सी० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में 
पास करने के साथ ही विश्वविद्यालय में सर्व प्रथम रहे श्रोर इस 
उपलक्ष् में कई पदक एवं पुरस्कार प्राप्त किये। इसी उपलक्ष में 
इंगलैंड जाकर ओर आगे अध्ययन करने के लिए एक सरकारी छात्र 
वृत्ति मी प्रदान की गई। 


श्ध्४ड मारतीय वेज्ञा नेक 


सुलेमान अपने विद्यार्थी जीवन में बराबर नियम पूर्वक अध्ययन में 
लगे रहते थे | श्रोर यही उनके विद्यार्थी जीवन की सफलता की कुद्जी 
थी | शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब वह एकाग्रचित्त होकर 
पढ़ते न हों। उन्होंने अध्ययन के लिए कुछ घन्टे नियत कर रखे थे | 
उस समय, सब काम छोड़कर वह चुपचाप शान्ति पृवक पढ़ने बैठ 
जाते थे ओर अपना काम ख़तम किये बिना हर्गिज़ भी न उठते । प्रत्येक 
परीक्षा के लिए वह बराबर साल भर नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखते 
थे | पाख्य पुस्तकें पूरी करने के बाद ओर दूसरी पुस्तकें पढ़ने के लिए 
भी यथेष्ट समय निकाल लेते थे | स्कूल ओर कालिज दोनों दी स्थानों पर 
उन्होने पढ़ने ही से सरोकार रक्खा | पढ़ने के अतिरिक्त, स्कूल श्रोर 
कालिज में होने वाले पढ़ाई के सिवाय ओर किसी मी काम से उन्हें 
कोई मतलब न था। 

इंगलेंढ में अध्ययन 

गणित ओर विज्ञान में बाल्यकाल में उन्हें जो अ्भिरुचि उत्पन्न 
हुई थी बह कालेज में भी बराबर बनी रही। कालेज में डा० गशेश- 
प्रसाद सरीखे गणित के आचार्य पाकर वे गणित में श्रोर अधिक 
दिलचस्पी लेने लगे। और गशित उनका प्रिय विषय बने गया। 
इंगलेंड में अध्ययन करने के लिए सरकारी छात्र वृत्ति पाकर वे उसी 
वर्ष (१६०६ ई० में ) इंगलेंड पहुंच कर केम्ब्रिन विश्वविद्यालय में 
भर्ती हो गये। वहाँ भी उन्होंने गणित ही का अध्ययन जारी रक्‍्खा | 
क्रेम्न्रिन में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा ओर कुशाग्र बुद्धि से शपने 
आचारयों को चकित कर दिया और शीघ्र ही श्रपने श्राचार्य सप्रसिद् 
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वैज्ञानिक सर जे० जे० टामसन के उत्कृष्ट और प्रिय शिष्यों में सिने 
जाने लगे | सर जे० जे० टामसन के सम्पर्क में रहकर उन्हें गणित 
और विज्ञान के गम्भीर अध्ययन और समुचित ज्ञान प्राप्त करने का 
अच्छा अवसर प्रास हुआ | वास्तव में प्रयाग में डा० गणेश प्रशाद और 
केम्ब्रिज में सर जे० जे० टामसन के सम्पर्क में आने ही का यह परिणाम 
था कि आगे चलकर अनेक प्रकार के सांसारिक मंमटों में फ्ैसे रहने 
पर, तथा हाईकोर्ट ओर फेडरेल कोर्ट के जज के बहुत ही ज़िम्मेदारी के 
पदों पर काम करते हुए भी वे उच्चकोटि के वैज्ञानिक सन्धान करने में 
सफल हुए | अस्त तीन वर्ष तक केम्ब्रिज में श्रध्ययन करने के पश्चात्‌ 
१६०६ में उन्होंने केम्ब्रिज विश्वविद्यालय की गणित की सर्वेश्च 
८्राइपास? परीक्षा सम्मान पूर्वक पास की । 

उसी वर्ष वे मारतीय सिविल सर्विस परीक्षा में भी सम्मिलित हुए, 
परन्तु सफल न हो सके | प्रकट रूप से यह उनके जीवन की प्रथम ओर 
श्रन्तिम- असफलता थी; परन्तु वास्तव में यह असफलता उनके भावी 
जीवन की सफलता के एक साधन रूप में काम आई | बहुत सम्भव था 
कि इस परीक्षा में सफल होने पर वे शासनरूपी सेशीन का एक पुरज्ञा- 
मात्र बनकर रह जाते और संसार उनकी श्रताधारण प्रतिभा एवं 
मस्तिष्क के विविध गुणों से सर्वया बंचित रह जाता | 

सिविल सर्वित परीक्षा में अतफल होने के बाद वे फिर दुबारा इस 
परीक्षा में शामिल न हुए । उन्होंने अपने खानदानी पेशे ही को स्त्रीकार 
करने का निश्चय किया | १६१० ई० में उन्होंने कानून की उच्च 
परीक्षा डब्लिन विश्वविद्यालय से सम्मान पूर्वक पास की ओर 


१४६ भारतीय वैज्ञा नेक 


इस उपलक्ष्य में उन्हें यूनिवर्तिती ने एल-एल० डी० की उपाधि 
प्रदान की | 
 बेरिस्टर 

अगले वर्ष अर्थात्‌ १६११ ६० में शाही दरबार के साल, डा० शाह 
मुहम्मद सुलेमान भारत लौट आये और अपने पिता के साथ जौनपुर में 
बैरिस्टरी करने लगे | साल भर तक अपने पिता के सहकारी का काम 
करने के बाद अगले बप॑ ( १६१२ ) उन्होंने अधिक विस्तृत कार्य 
ज्ेत्र में प्रवेश किया श्रोर इलाहाबाद के हाईकोर्ट में प्रेम्टित शुरू की | 
काम शुरू करते ही उन्होंने मुवक्किलों पर अपनी घाक जमा दी। लोग 
अच्छे अ्रच्छे मकदमें उन्हें शौक से देने लगे। धीरे धीरे म॒वक्किलों के 
ताथ ही, न्यायाधीश लोग भी उनकी कार्यकुशलता, कुशाग्र बुद्धि, कानून 
के अपार ज्ञान एवं स्पश्बादिता आदि का लोहा मानने लगे | रानी शेर- 
कोट, धर्मपूर, बमरोली ओर मिलावल प्रम्नति प्रसिद्ध मुकदमों की 
सफन्नता से वे बहुत प्रसिद्ध हो गये। इन मुकदमों की उन्होंने इतनी 
योग्यतापूर्वक पैरवी की कि हाईकोर्ट के तत्कालीन जज सर हेनरी 
रिचार्डूस ओर सर ग्रिमवुड मीयर्स उनके अ्गाध कानून ज्ञान से बहुत॑ 
प्रभावित हुए | फलस्वरूप उन दोनों ने तरकार से सिफारिश करके, 
हाईकोर्ट में प्रेक्टिस करने के ७-८ साल बाद दी, १६२० ६० में डा० 
सुलेमान को ३४ वर्ष की तरुण श्रवस्था में हाईकोर्ट का स्थानापन्न 
जज नियुक्त करा दिया । 

प हाईकोट के जज 
इतनी कम आयु में हाईकोर्ट के जज जैसे जिम्मेदारी के पद पर 
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किसी वकील के नियुक्त होने का सौभाग्य इससे पहले केवल स्वर्गीय 
श्रीद्धास्कानाथ मित्र को प्राप्त हुआ था। वे ३३ वर्ष की श्रायु सें 
कलकत्ता हाईकोर्ट की बेच के सदस्य नियुक्त किये गये थे | सुविख्यात 
जस्टिस श्रीकार्शनाथ ज्यम्बक तैलंग को मी यह सोमाग्य ३६ वर्ष की 
आयु तक न॒ प्राप्त हो सका था। इसमें सन्देह नहीं कि डा० सुलेमान 
के जज नियुक्त किये जाने में सरकार की साम्प्रादायिक नीति का बहुत 
कुछ हाथ था | सरकार उस मौके पर किसी मुसलमान ही को इस पद 
पर नियुक्त करना चाहती थी; परन्ठु योग्यता की दृष्टि से भी यह नियुक्ति 
किसी तरह अपंगत न कही जा पकती थी। स्थानापन्न कार्य काल की 
समाप्ति के बाद भी, उन्हें फिर स्थार्यी पद के लिए अधिक इंतज़ार न 
करना पड़ा | थोड़े ही दिन ओर बैरिस्टरी करने के बाद वे शीघ्र ही फिर 
हाईकोर्ट की बेंच के स्थायी सदस्य नियुक्त कर दिये गये | इसके कुछ 
ही वर्ष बाद, ४३ वर्ष की श्रायु में, उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का 
स्थानापन्न चीफू जस्टिस (प्रधान न्यायाधीश ) बनाया गया। वे युक्त प्रान्त 
में पहले और भारत में दूसरे मारतीय ये जिन्हें इस गौरवपूर्य पद पर 
नियुक्त किया गया था। इसके तीन वर्ष बाद, ४६ वर्ष की आयु में वे 
इस पद पर स्थायो रूप से नियुक्त कर दिये गये थे | इसके ५ वर्ष बाद 
१६३७ में वे, नवीन शासनविधान द्वारा तंगठित संघ श्रदालत 
( फेडरेल कोर्ट ) के जज नियुक्त किये गये। फेडरेल कोर्ट के जजञ्ञ 
नियुक्त द्वोने के बाद से उन्होंने अमेरिका एवं इंगलैंड के प्रठिद्ध 
न्यायाधीशों एवं कानून के परिडतों से अपना सम्पर्क बडुत क्राफी बढ़ा 
लिया था | 


श्ष् ग्रतीय वैज्ञानिक 


विज्ञान साधना का सूत्रपात 
हाईकोर्ट के जज नियुक्त होने के बाद वे उत्तरोत्तर उन्नति करने 


लगे थे। कानून के ज्षेत्र में दक्षता प्रात करने के साथ ही वे विभिन्न 
सार्वजनिक कायों में भी समुचित भाग लेते थे। कानून के पेशे को 
ग्रहण करने के बाद भी उन्होने विज्ञान श्रीर गणित से श्रपना सम्बन्ध 
बराबर बनाये रखा | हाईकोट के जज्ज नियुक्त होने के बाद तो वे इस 
क्षेत्र में कार्य करने के लिए विशेष रूप से आ्राकृष्ट हुए | कानून के ज्षेत्र 
में भारतीयों में सर्व श्रेष्ठ प्रशंसा और सम्मान पाने के साथ ही उन्होंने 
विज्ञान के क्षेत्र में भी श्रनेक महत्वपूर्ण गवेषणायें कीं | उन्होंने श्रपनी 
स्वतंत्र मौलिक गवेषणाश्रों द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों में नहीं वरन्‌ संसार 
के कतिपय श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में अपने लिए प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया 
था श्रौर इस प्रकार भी श्रपने देश के लिए यथेष्ट कोर्ति उपार्जित करने 
में सफलता प्राप्त की थी| वास्तव में शाह सुलेमान ही श्रकेले ऐसे 
भारतीय थे जिन्होंने कानून के साथ ही शिक्षा एवं विज्ञान के ज्षेत्रों में 
मी असाधारण सफलता प्राप्त की थी | 

यह सर सुलेमान जैसे सहापुरुष ही का काम था कि प्रधान 
न्यायाधीश जैसे बहुत ही ज़िम्मेदार पद पर काम करते हुए, तथा अनेक 
साव॑जनिक हितों के, विशेषकर शिक्षा संस्थाओं के कामों में भाग लेते हुए, 
भी वे स्वतंत्र रूप से उच्च वैज्ञानिक कार्य करने के लिए यथेष्ट सम्रय 
निकाल लेते थे | जब शुरू शुरू में लोगों को उनकी महत्वपूर्ण विज्ञान 
साधना का हाल मालूम हुआ था, तो एक खलबली सी मच गई थी | 
जन साधारण ही नहीं, वरन्‌ उनके सहयोगी ओर इष्ट मित्र भी आश्चर्य 


ऋ्् 
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चकित हुए. बिना नहीं रह सके ये । निस्सन्देह शाह सुलेमान जैसे 
व्यस्त व्यक्ति का विज्ञन साधना के लिए, ओर वह भी गणित सम्बन्धी 
अत्यन्त ज्ठिल एवं गम्मीर समस्याश्रों को हल करने को, यथेष्ट समय 
निकाल लेना ओर महत्वपूर्ण पन्‍्धान करने में सफल होना, थी भी एक 
आश्चय की बात | 

वास्तव में डा० उुलेमान अपनी छात्रावस्था ही से विज्ञान को ओर 
श्राकृष्ट हो चुके थे | प्रयाग और केम्ब्रिज के विश्वविद्यालयों में उच्च 
गणित के अध्ययन और डा० गणेशप्रसाद एवं सर जे० जे० ठापसन 
सरीखे प्रकाण्ड वैज्ञानिकों के सम्पर्क ने उनके गणित प्रेम को और 
अधिक बलवान बना दिया था। फलस्वरूप कानूनी पेशे को ग्रहण 
करने के बाद तथा व्यायाघीश बना दिये जाने पर भी वे मणित्र श्रौर 
विज्ञान को सर्वथा तिलाज्ललि न दे सके थे | अपने अवकाश के ध्ष्मय में 
बराबर वैज्ञानिक साहित्य का शअ्रव्ययन ओर अवलोकन करते रहते थे | 
अपने पेशे में सफलता के उच्च शिखर पर पहुँचने के बाद तो उन्होंने 
विज्ञान की सामयिक, विशेषकर गणित ओर मौलिक विज्ञान सम्बन्धी 
विचारधाराओं का श्रध्यवन आरम्भ क्लिया | बीच में, काफी अरसे तक 
विशान के ज्ेत्र से सक्रिय रूप से बाहर रहने के कारण उनमें जो शिथि- 
लता सी आगई थी उसे दूर करने ओर अपने ज्ञान को अपटूदेंट बनाने 
के लिए उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के विज्ञानाचार्य डा० मेंघनाथ 
साहा का सहयोग ग्राप्त किया | डा० साहा की सिफारिश से उन्होंने 
प्रयाग विश्वविद्यालय के डा० डी० एस० कोठारी और उनके दिल्ली 
विश्वविद्यालय में नियुक्त होने के बाद, श्री रामनिवास राय का भो 
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सहयोग प्राप्त हुआ। ये दोनों ही तरुण वैज्ञानिक प्रायः नियमित रूप से 
डा० सुलेमान के साथ गणित और मौतिक विज्ञान से सम्बन्ध रखने 
वाली सामयिक समस्थाओञ्रों पर वादविवाद किया करते थे | आगे चल 
कर इन दोनों ही से उन्हें अ्रपनी वैज्ञानिक गवेषणाश्रों में भी समुचित 
सहायता प्राप्त हुई | उनके विशद, व्यापक एवं गम्भीर श्रध्ययन, उनकी 
विलक्षुण बुद्धि, तथा न्यायाधीश की विचारशक्ति एवं प्रतिमा ने उनकी 
वैज्ञानिक गवेष॑णा का सार्ग और भी अ्रधिक प्रशस्त कर दिया | 


सापेक्षयाद का खणए्डन 

डा० सुलेमान ने जिस समस्या को हल करने के प्रयत् शुरू किये 

वह विज्ञान की कोई साधारण समस्या न थी, वरन्‌ आधुनिक समय की 
अत्यन्त गम्भीर एवं जटिल समस्या प्तापेक्षवाद के सिद्धान्त: से सम्बन्ध 
रखती थी | उन्होंने विश्वविख्यात वेशानिक आयन्स्टीन के सुप्रस्तिद्ध 
सापेज्ञवाद सिद्धान्त में कुछ चुटियाँ बतलाकर विज्ञान संसार को हेरत 
में डाल दिया था| उनके इप्त कार्य की महत्ता को ठीक ठीक समझने 
के लिए यह बतलाना अ्रप्रास्रांगिक न होगा कि पंवार में आयन्स्टीन के इस 
सिद्धान्त को समझरे वाले इने गिने ही व्यक्ति ईं | कुछ समय पूर्व तो 
यहाँ तक कहा जाता था कि पंसार भर में केवल एक दजन ऐसे वैज्ञानिक 
हैँ जो सापेज्ञवाद सिद्धान्त को भली भाँति समभते हैं। धर सलेमान ने 
इसी श्रत्यन्त जटिल और महत्वपूर्ण सिद्धान्त की अशुद्धियाँ बतला कर 
और श्रपनी गवेषणा द्वारा उन्हें शुद्ध करके, विज्ञान-संसतार में एक 
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नवीन लहर पैदा कर दी | उनके इस नबीनं-५पसिद्धे[न्त प्रगैसंदार घेरे 
पर वैज्ञानिकों सें काफी वाद विवाद हुआ | जहुतं “से वेशानिंकों,चे: 
उनके विचारों कौ कड़ी आलोचना भी की और उनमें श्रविश्वास प्रकट 
किया । कुछ विदेशी विद्वान ही नहीं, अपने देश के भी कुछ प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक सर सुलेमान के विचारों से पूरी तौर पर सहमत ने हो सके । 
परन्तु विभिन्न देशों मे वैज्ञानिकों को इस सम्बन्ध में प्रयोग करने पर 
जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिले उनसे सुलेमान के विचारों ही की पुष्टि हुई 
ओर उनका विरोध करने वाले बहुत से वैज्ञानिकों को अपना मत 
बदलना पड़ा | वास्तव में इन तिद्धान्तों के बारे में श्रागें आने वाले बर्षों 
में जो कार्य होगा उसके परिणाम को देखकर ही निष्पक्षु विचार प्रकट 
करना सम्भव हो सकेगा | 
आयन्स्टीन के सापेज्ञवाद सिद्धान्त के पूर्व न्यूटन का गुरुत्वाकर्पण 
तम्बन्धी सिद्धान्त सर्वथा युक्तितिंगत और सही माना जाता था| इसके 
आधार पर सू्य, प्रथ्वी ओर चन्द्रमा की गति का सन्तोपजनक 
: समाधान होने के साथ हो नवीन ग्रहों के अन्वेपण में भी तहायता मिली 
थी | यह ऐतिद्धान्त केवल बुध के अ्रमण पथ में उत्पन्न होने वाले 
बेंगान्तर ( एक शताब्दि में ४३ सेकेन्ड ) को न समझा सका था। 
स्यूट्न के बाद के वैज्ञानिक भी इस समस्या का समाधान न कर सके 
और बहुत काफी समय तक यह समस्या इलन की जा सकी | 
आयन्स्टीन ने निरन्तर कई वर्षा की मीलिंक गवेपणाश्रों के बाद श्रपना 
सापेक्षबाद' तिद्धान्त प्रकाशित किया । इस पिद्धान्त से बुध के भ्रमण 
पथ की समस्या अच्छी तरह हल होगई | इस समस्या को हल करने के 
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साथ ही, आयन्स्टीन ने अपने सिंद्धान्ते के आधार पर सूर्य की प्रकाश 
रश्मियों के बारे में भी कुछ भविष्यवाणी की | इस भविष्यवाणी 
के सत्य सिद्ध हो जाने पर वैज्ञानिकों ने आयन्स्टीन के सिद्धान्त को 
स्वीकार कर लिया । 

आयन्स्टीन के इस सिद्धान्त से देश, काल श्रोर गति पम्बन्धी विचारों 
में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गये | वास्तव में आयन्स्टीन का यह नवीन 
विद्धांत कुछ ऐसी अताधारण कल्पनाश्रों के आधार पर तैयार किया गया 
था कि उन पर विश्वास करना भी दुस्तर है। पर वास्तविक घटनाश्रों 
के निरीक्षण ने वेज्ञानिकों को आयन्स्टीन के सिद्धान्त को स्वीकार करने 
पर विवश किया। सापेक्षवाद सिद्धान्त को वैज्ञानिकों की स्वीकृति मिल् 
जाने पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त पिछड़ गया | सापेक्षवाद 
ठिद्धान्त के पार्वमीमिक रूप से स्वीकृत हों जाने पर मी, तथा उसके 
प्रकाशित होने फे २५ से अधिक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी, अनेक 
वैज्ञानिकों को उप्तको पूर्ण सत्यता के बारे में जो सन्देह थे वे अक्लुण्ण से . 
बने रहे | वे लोग उसके महत्व को पूणतया हृदयंगम न कर सके | 

आयन्स्टीन के तके और विचारों से पूर्णतया सन्त॒ष्ट न होनेवाले 
श्रोर सन्देह प्रकट करनेवाले वैज्ञानिकों में उलेमान भी थे | आधुनिक 
वैज्ञानिकों ही के समान उनका कहना था कि किसी मी तिद्धान्त के पूर्ण 
रूप से रुत्य प्रमाणित होने के लिए यह परम आवश्यक है कि उसके 
आधार पर प्राप्त होनेवाले निष्कर्षों एवं वास्तविक निरीक्षण द्वारा प्रात्त 


होनेवाले निष्कर्पो' में पूर्ण साम्य हो । 
यहां यह बतलाना असंगत न होगा कि उन्हें झ्रपनी कमज़ोरियों श्रौर 
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अपने सीमित ज्ञान का भी पूरा ध्यान था ओर इन कमज़ोरियों को दूर करने 
तथा अपने ज्ञान को ओर अधिक परिष्कृत करने तथा अउटूडेट बनाने के 
लिए, उन्होंने पूरी कोशिश की थी। श्राधुनिक भोतिक विज्ञान की सापेज्ञवाद 
द्वारा की जानेवाली बहुमूल्य सेवाश्रों के महत्व को भी पूरी तोर पर सम- 
भने के लिए उन्होंने मरसक पूरी चेश की थी | 


सुलेमान की गवेषणायये 


अस्तु, सुलेमान ने विचार किया कि ज्योतिष सम्बन्धी गणनाओं में 
न्यूटन के सिद्धान्तों का उचित रीति से प्रयोग नहीं किया गया प्रतीत 
होता है | इन सभी गणनाओं में गुरुत्वाकर्षण के वेग को अनन्त मानकर 
काम किया गया है | शोर गुरुत्वाकष ण के वेग को अनन्त मानने के 
यथेष्ट कारण नहीं मिलते | अतएव सम्भव है कि यह वेग श्रनन्त न 
होकर सीमित हो श्रौर गुरुत्वाकर्षण के वेग को सीमित मानकर गणना 
करने से न्यूट्न के सिद्धान्तों से जिन समस्याश्रों का समाघान नहीं हो 
सका है, उनका समाधान हो जाय | यह विचार सर्वथा नवीन तो नहीं 
था परन्तु माननीय सुलेमान से पहिले ओर किसी ने इसके अनुसार कार्य 
न किया था। 

गुरुत्वाक्पण की चाल को श्रनन्त मान लेने से गुरुत्वाकर्पण के 
उद्गम के चल ग्रथव्रा निश्चल होने से कोई - अन्तर नहीं पड़ता, परन्तु 
इस वेग के सीमित होने पर उद्गम के चल शअ्रथवा निश्चल होने से 
अवश्य श्रन्तर पड़ेगा | उन्होने इस चाल को सीमित श्र प्रकाश की 
किरणों के बराबर मानकर यह सिद्ध किया कि न्यूटन ने अपने सिद्धान्तों 
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का प्रतिपादन करने के लिए जो समीकरण बनाये हैं, उनमें गुरुत्वाकर्पण 
की सीमित गति को ध्यान में रखते हुए कुछ सुधार करने पढ़े गे | अपने 
इन सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने सौर मण्डल के ग्रहों की चाल के बारे 
में जो मान प्राप्त किये वे आयन्स्टीन के मान ही के बगबर हैं| 
श्रायन्सर्टन ने बुध के भ्रमणयथ और उतध्क्की गति में उत्नन्न होने वाले 
वेगान्तर के बारे में हिसाब लगाकर जो तथ्य ज्ञात किये थे, सर सुलेमान 
की गणना से भी वेही तथ्य प्राप्त हुए। इस प्रकार से सर शाह 
सुलेम्ान ने यद्द सिद्ध कर दिया कि न्यूटन के मिद्धान्तों के अनुसार 
गणना करने पर भी, बुंध के म्रमण पथ और उसकी गति में होने वाले 
वेगान्तर की समस्या का समाधान किया जा सकता है। बुध के 
अतिरिक्त उन्होंने अपने इसी सिद्धान्त के आधार पर मंगल, वीनस 
ओर प्रश्त्री के भ्रमण पथों थे बारे में भी महत्वपूर्ण फल प्राप्त किये | 
ये फल वास्तविक घटनाओं के श्रनुकूल थे | 

सुलेमान ने प्रकाश सरीखी अत्यन्त तीत्र गति के लिए, जो समीकररां 
बनाया, बह आयन्ल्टीन के समीकरण से कुछ मिन्न था। वैसे तो 
आयन्स्टीन और सुलेमान के तमीकरणों में बहुत ही थोड़ा अन्तर था; 
परन्तु इस थोड़े अन्तर से भी सोरमण्डल पम्बन्धी गणनाओं में बड़ा 
फक पड़ जाता है। सुलेमान ने अ्रपनी गणना की सच्चाई की भली 
माँति जाँच करने के बाद निर्मीकतापूर्वक उसे प्रकाशित करा दिया। 
अपनी गणना के श्रनुसार उन्होंने १£ जून १६३६ को पड़ने वाले' 
सूर्व-अहुण केवबारे में भी हिसाव लगाकर उस तारीख से बहुत पहिले' 
इस बात की श्रोपणा कर दी थी कि आयन्स्टीन के सिद्धान्त के अनुवार 
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गणना करने से, इप्त दूर्यग्रहए की घटनाओं के बारे में जो मान प्राप्त 
होंगे वे वास्तविक समान से कस होगे। 


उन्होंने पूर्ण सूर्य-महरण के अश्रवसर पर सूर्य के किनारे ठीक पीछे 
स्थित नक्षत्रों से आने वाले प्रकाश के कुकाव% की समस्या को भी 
अपने इसी विद्धान्त से सुलमाने की कोशिश की। वास्तव में ऐसी 
केवल दो ही घटनायें हैं जहाँ- सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव प्रकाश 
पर पड़ता है | सूर्य ग्रहण के अ्रवत्तर पर सूर्य के किनारे के ठीक पीछे 
स्थित, नक्षत्रों से श्राने वाली प्रकाश की किरणों को सूर्य अपनी ओर 
आकर्षित कर लेता है। इस तरह आकर्षित होने पर किरणों सूर्य की 
झओऔर कुक जाती हैं। आयन्स्टीन ने अपनी गणना से इस क्ुकाव का 
जो सान प्राप्त किया था वह न्यूटन के नियमों के अनुसार गणना करने 
पर जो मान आता है उससे ठीक दूना था| माननीय सुलेमान ने जो 
मान ज्ञात किया, वह आयन्स्टीन के मान से भी ३० प्रतिशत अधिक 
था। वास्तव में इससे १हिले जो सूर्य अरहण पढ़े थे, उन अवसरों पर जो 
आुकाव प्रत्यक्ष रूप से देखे गये थे, वे आयन्स्टीन की गणना द्वारा प्रा 
होने वाले मान से कुछ अधिक पाये गये थे | इस अन्तर की युत्यी को 
सुलमाने 'के लिए युक्तिसंगत उरिद्धान्तों के अ्रभाव में, उन दिनों 
प्रत्यक्ष निरीक्षण और गणना द्वारा पाये जाने वाले फलों के अन्तर को, 
निरीक्षण की भूल कह कर धन्तोप कर लिया जाता था। सर शाह की 
गणना से यह गुत्थी स्पष्ट रूप से सुलक गई | 


६ जिकीशाओ ० 60 छत सैहफा, 
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जून १६३६ के सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक रूसी वैज्ञानिक प्रो० 
ए० ए० मिचेलिव ने ग्रहण का विधिवत निरीक्षण और अध्ययन किया 
था। झाूर्थ ग्रहण के चित्र भी लिये थे। उन्होंने अपने निरीक्षण और 
अध्ययन का परिणाम डा० सुलेमान को एक निजी पत्र द्वारा सूचित 
किया था | प्रो० मिचेलिव के निरीक्षण से डा० सुलेमान की मविष्यवाणी 
सत्य सिद्ध होने के साथ ही उनके सिद्धान्तों की भी पुष्टि होगई | 

सापेक्षवाद सिद्धान्त का खण्डन करते हुए उन्होंने विभिन्न 
वेज्ञानिक पत्र-पत्रिकाओं में कई महत्वपूर्ण निबन्ध प्रकाशित किये थे | 
आयन्स्टीन के सिद्धान्तों की आलोचना ओर अपने सिद्धान्तों की विवेचना 
करते हुए उन्होंने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका साइंस एन्ड कलचरः $ 
में एक लेखमाला प्रकाशित की थी | विज्ञ धजन इन लेखों से 6र 
सुलेमान के सिद्धान्तों का स्वयं अध्ययन करके अपना मत निर्धारित 
कर तकते हैं | 

माननीय सुलेमान ने सूर्य के ( वर्णपट ) के बारे में भी मोलिक 
गवेषणायें की थीं। यहाँ मी उन्होंने अ्रपनी गणना से श्रायन्स्टीन 
द्वारा प्रात्त मान ग़लत सिद्ध करने की चेष्टा की थी। नक्षत्रों से आने 
वाली किरणों के क्ुकाव के साथ ही सूर्य के वर्णपठ के बारे में गणना 
करके पहिले ही से कुछ बातें बतला दी थीं। इन बातों की जाँच के 
लिए कोदाईकोनल वेधशाला के डां० टी० रायड्स को १६३६ के 


मी 


३६ 5007९७ : 0पप7/७ ( 88--86 )--444 ; ( 88-87 )-844 ; 
-( 87-88 )-85; ( 89--40 )-868,60ै, 
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तूये ग्रहण के अवसर पर भारत-परकार ने जापान भेजा था| डा० 
रायड्स ने अपने निरीक्षण का परिणाम जुलाई १६३७ में सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक पत्रिका ेचरः में प्रकाशित कराया था | इससे भी सर शाह 
की गणना की पुष्टि हुई थी | 


सूर्य के प्रकाश के वर्णंपट का निरीक्षण करते समय बहुवा देखा 
जाता है कि यदि वैसे ही परमाणुओं के वर्णंपट का प्रयोगशाला में 
निरीक्षण किया आय तो सूय के वर्णंपट की कुछ रेखायें वर्णपट के 
लाल भाग की ओर ह॒टी हुई हैं। न्यूटन के सिद्धान्त वर्णुपठ रेखाश्रों के 
इस हटाव का समाधान करने में अप्तमर्थ पाये गये। आयन्स्टीन ने 
अपनी गवेषणाओं द्वारा इस हटाव की युत्यी सुलझाने की कोशिश की। 
परन्तु इस बारे में आयेन्स्टीन ने जो कल्पना की उसके अनुसार 
सूर्य-बर्शपट की रेखाओं में पाया जाने वाला हटाव सूब॑ के प्रत्येक भाग 
से आने वाले प्रकाश में एक सा ही होना चाहिए | प्रकाश चाहे सूर्य 
के एक किनारे से आवे या केन्द्र से अथवा बीच के किसी भाग से | 
परन्तु वास्‍्तविक निरीक्षण आयन्स्टीन की इस धारणा से त्वथा मिन्न 
पाये गये । वास्तव में देखा यह गया कि सूर्य के एक किनारे से आने 
वाले प्रकाश में यह हटाव कहीं श्रधिक होता है। सापेक्षवाद 
पिद्धान्त इस बात का सन्तोपजनक समाधान न प्रस्तुत कर सका, 
ओर दूसरे वैज्ञानिक भी इस घटना का किसी श्रज्ञात एवं रहस्यमय कारण 
द्वारा घटित होना मानकर चुप हो गये | माननीय सुलेमान ने श्रपनी 
गणना द्वारा बतलाया कि सूर्य के किनारे से आने वाले प्रकाश के वर्ण 
पट की रेखाओं में जो हूटाव पाया जायगा वह श्रायन्स्टीन द्वारा , 


श्प्द भारतीय वेज्ञानिक 


मान का दूना होगा | वास्तविक निरीक्षण से मुलेमान की गणना ही 
की पुष्टि हुई थी । 


आप 


सर सुलेमान की उपरोक्त सभी गवेषणायें विशुद्ध गणित के 
आधार पर थीं, केवल कोरी कल्पनाओं ही पर नहीं | उनके इन तकों 
पर कोई युक्तिसंगत आपत्ति भी न उठाई जा सकी [| अपनी सफलताओं 
से प्रोत्ताहित होकर उन्होंने प्रकाश की प्रकृति के बारे में भी गवेषणार्यें 
कीं | २२ फरवरी १६४१ को दिल्ली में नेशनल एकेडेमी आफ साइंस के 
दर्तवेँ वार्षिकोत्सव के अवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने प्रकाश की 
प्रकृति के बारे में अपनी गवेपणाओं पर यथेष्ट प्रकाश डाला था | 

डा० सुलेमान ने अपनी इस अन्तिम गवेषणा में रेडिश्रंत, ग्रे विटंस ओर 
प्रकाश के कण *, प्रभ्ृति सर्वथा नवीन प्रकार के'कर्णों श्रीर इनका नियंत्रण 
करने वाले नये नये नियमों की कल्पना की है। श्रभी तक. इन सब का 
अस्तित्व भोतिक विज्ञानवेत्ताश्रों के अत्यक्ष निरीक्षण से बहुत परे है । 
परन्तु इस प्रकार की कल्पनायें आज के वैज्ञानिकों की एक विशेषता 
है। केवल पैद्धान्तिक कार्य कनेवाले वैज्ञनिकों ने जो परिकल्पनायें 
की हैं वे दी; व्यवह्ारिक कार्य करनेवाले वैज्ञानिकों के निरीक्षण से 
बहुत श्रागे नहीं बढ़ी हुई हैं, वरन्‌ इन लोगों ने प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वार 
जिन तथ्यों का पता लगाया है वे स्वयं भी सिद्धान्तों से बहुत परे सिद्ध 
हुए हैं श्रोर अमी तक सिद्धान्तों के आधार पर उनकी विधिवत व्याख्या 
नहीं की जा सकी है। परन्वु इन काल्पनिक तथ्यों को महज़ काल्यनिक 
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हैं कर ही तो नहीं याला जा सकता | फिर सर सुत्ेमान की कल्लनायें 
तो बहुत ही उच्च कोटि की और विशुद्ध गणित के आधार पर हैं | 
उनके आरम्म के नित्रन्ध अवश्य ही विशेष कर श्रालोचनात्मक थे 
ओर उनमें नवीन तथ्यों की कमी रहती थी, परन्तु उनकी विज्ञान साधना 
जैसे जेसे बढ़ती गई, उनके विचार प्रोढ़ होते गये और उनके सिद्धान्तों 
और तकों में विशेष गम्मीरता आती गई, उनकी वैज्ञानिक भावनायें और 
विचार कानून के परिडत ओर विचारक सुलेमान से ऊपर उठते गये । 
अपनी मत्यु से पूव अपने सिद्धान्तों को ओर भी अधिक पुष्ट बना 
लिया था श्लौर उनका कहना था कि उन्होंने अपने नवीन सिद्धान्त के 
द्वारा प्रकाश, व्द्युत्‌ और श्राकर्षए को संयुक्त करने में सफलता प्राप्त 
की थी | 
नेशनल एकेडेमी के सभापति 


कि 


उच्च कोटि की विज्ञान साधना में प्रवुत्त होने के समय ही से चे 
विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाश्रों में यश्रेष्ट अभिरुचि लेने लगे थे | प्रयाग की 
नेशनल एकेडेमी आफ साइंस में तो वे उस्की स्थापना के समय ही से 
श्रपनी मृत्यु पर्यन्त सक्रिय रूप से भाग लेते रहे | जब तक ग्रयाग में रहे, 
उसकी प्रायः सभी बैठकों में शामिल होते रहे। अपने खोज निबन्ध 
उन्होने इसी संस्था के तत्वावधान में पदना शुरू किया था। एकेडेमी 
ने भी उनकी विज्ञान साधना के महत्व को स्वीकार करते हुए. उनको 
जुलाई १६३८ में अपना सभापति वनाया। जनवरी १६४० के प्रयाग 
अधिवेशन के अगले वर्ष, फरवरी १६४१ में दिल्ली में होनेवाले १० वें 
अधिवेशन के वे ही सभापति बनाये गये थे | दिल्ली अधिवेशन के अ्रवसर 
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पर पूर्णतया स्वस्थ न होते हुए भी उन्होंने उसमें सक्रिय भाग लिया था | 
उत्तर भारत के प्राय: धभी श्रेष्ठ वेशनिक इस अधिवेशन में उपध्यित थे | 
नेशनल एकेडेमी के अतिरिक्त वें ओर दूसरी वैज्ञानिक संस्थाओं में भी 
दिलचस्पी लेते थे। कलकत्ते के 'इंडियन साइंस न्यूज़ एसोसिएशन? के 
भी वे प्रमुख सदर्स्यें थे। करेंट साइंस, ओर '्साइंस एएड कलचर? 
नामक प्रमुख वेज्ञानिक पत्रिकाश्रों के सम्पादकोय बोर्ड के सदस्व भी थे। 
शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण काथ... 

कानून ओर विज्ञान के ज्षेत्र में यथेष्ट ख्याति ग्राप्त करने के साथ दी 
उन्होंने अपनी शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सेवाओं से अपने लिए एक विशिष्ट 
स्थान प्राप्त कर लिया था | उनकी शिक्षा सम्बन्धी सेवाओं से भारतीय 
मुसलिम तमाज विशेषरूप से उपकृत हुआ है | प्रयाग में रहते हुए भी, 
वें अलीगढ़ विश्वविद्यालय में विशेष दिलचस्पी लेते रहते थे। इस 
विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर बनाये जाने पर, उत्के काफी पिछड़े 
हुए होने पर भी, उन्होंने उसका सारा वायुमएडल ही बदल कर उसे 
प्रगति के पथ पर अग्रसर कर दिया था | अपने कार्यकाल के प्रथम छः 
महीनों में ही उन्होंने वहाँ के प्रायः सभी दकियानूसी और पुराने कानून 
कायदों को बदल डाला ओर उसे दूसरे विश्वविद्यालयों के समकच्ष 
बनाने की चेष्टा की | वास्तव में उन्हीं की सी योग्यता रखनेवाला, 
कानून का जानकार इस काम को इतनी आसानी, होशियारी ओर 
निर्मीकता से कर तकता था। उन्होंने विश्वविद्यालय की श्रान्तरिक्त 
स्थिति में सुधार करते के साथ ही उसकी श्रार्थिक स्थिति को भी दृढ़ 
बनाने के सफल प्रयत्र किये |- उसके शिक्षाक्रम में भी कई श्रावश्यक 
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एवं उपयोगी सुधार किये | कृषि एवं औद्योगिक शिक्षा का मी उचित 
प्रबन्ध किया। महिलाओं की शिक्षा के लिए. भी उचित सुविधायेँ 
दिलवाई और महिला टीचर्स ट्रेनिंग कालिज का संगठन किया | 
वैज्ञानिक श्रन्वेषण कार्य का भी श्रीगणेश कराया | 

वास्तव में उन्होंने जिस अ्रध्यवसाय, लगन श्रोर निस्वार्थ भाव से 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय की सेवायें की थीं, मुसलिम शिक्षाविदों में वैसे 
उदाहरण देखने में बहुत कम आते हैँ। दिल्ली में रहते हुए, वे प्रति 
सप्ताह बिना किसी प्रकार का पारिश्रमिक लिये हुए. अलीगढ़ जाते थे | 
इधर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो कुछ उन्नति हुईं है उसका अधिकांश 
श्रेय सर सुलेमान ही को प्राप्त है | | 

अलीगढू विश्वविद्यालय के श्रतिरिक्त वे प्रयाग विश्वविद्यालय के 
कोर्ट तथा एक्ज्ीक्यूयिव कॉंसिल के भी सदस्य थे। ढाका, अलीगढ़, 
आगरा, श्रोर हैदराबाद विश्वविद्यालयो में उन्होंने दीक्षान्त संस्कारों के , 
अवसरों पर जो भाषण दिये थे, वे इस बात के सबल प्रमाण हैं कि 
सर शाह सुलेमान केवल मुसलमानों ही की नहीं, वरन्‌ सारे भारतीयों 
की शिक्षा में अभिरंच रखते थे श्रौर उसकी उन्नति के लिए बराबर 
कोशिश करते रहते थे। उनके इन भाषणों में आडम्बरपूर्ण शब्द तो 
कम हैं, काम की बातें ज्यादा हैं। वास्तव में वे स्वयं भी बातों में कम, 
ओर काम में अधिक विश्वास करते थे | 

प्रोद शिक्षा में अभिरुचि 

देश में प्रोद शिक्षा आन्दोलन के आरम्म ही से वे उसमें सक्रिय 

भाग लेने लगे थे'। दिल्ली में होने वाले प्रथम अखिल भाग्तीय प्रौढ़ 
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शिक्षा सम्मेलन के वे सभापति मी निर्वाचित किये गये ये | श्रखिल 
मारतोय शिक्षा सम्मेलन के १६वें ग्रधिविशन का भी उन्हें सभापति 
ब्रनाया गया था। उक्त श्रवसर पर उन्होंने जो विद्वत्तापूर्ण भाषण 
दिया था उसमें उन्होंने शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य राष्ट्रनिर्माण 
बतलाया और शिक्षा को साम्प्रदायिक आधार पर विभाजित करने की 
नीति की घोर मत्यंना की थी | वर्त्तमान पद्धति की कड़ी आलोचना 
करने के साथ ही उसे सुधारने और अधिक उपयोगी बनाने के लिए 
कई नवीन सूर्भे भी पेश की थीं। भारतीय भाषाओं की उन्नति में भी 
वे बरावर दिलचस्पी लेते थे | उदू' को विश्वविद्यालय की ऊँची परी- 
क्ञा्रों में स्थान दिलाना उन्हीं का काम था। युक्रप्रान्त की हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी ( प्रयाग ) का उद्वराटन भी उन्हीं से कराया गया था | उस 
अवसर पर उन्होंने हिन्दुस्तानी को उन्नति के लिए कई काम को बातें 
ब्रतलाई थीं । 
अन्य उल्लेखनीय काय 

कानून के क्षेत्र में तो उन्होंने श्रताघारण दक्षता प्राध को थी। 
हाईकोट के प्रधान न्‍्यायाधोश की हैसियत से उन्होंने जिस निर्मीकता 
के साथ काम किया था--उसकी सरकारी एवं ग़ेर सरकारी दोनों ही 
क्षेत्रों में आजतक परुक्त कण्ठ से गप्रशंवा की जाती है | उनके इन कार्यों 
के उपलक्ष्य भें उन्हें सरकार ने सर! की उपाधि प्रदान की थी और 
जनताधारण ने भी उनका उचित अ्मिनन्दन किया था | 

हाईकोर्ट की जजी के दौरान में, १६३० ई० में पेशावर के दंगे 
की जॉच के लिंय नियुक्त होने वाज्ों तरकारों कमेटें के वे सोनियर, 
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मेम्बर बनाये गये थे। उस मौके पर उन्होंने जो निष्पक्ष सम्मति प्रकट 
की थी बह आज मी श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है | 
इसके बाद असिद्ध केपिटेशनरेट्स ट्रब्यूनल के भी वे सदस्य नियुक्त किये 
गये थे | इस ट्रब्यूनल की सिफारिशों ही के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 
भारत के सैनिक व्यय का एक अंश देना स्वीकार किया था | 

सुविख्यात मेरठ षड्यंत्र केस का फैसला मी हाईकोर्ट में उन्हीं के 
कार्यकाल में हुआ था | इस मुकदमे की सारी कार्यवाही को उन्होंने 
जितनी योग्यता, कुशलता और शीघ्रता से निपठाया था वह भारतीय 
न्यायालयों के इतिहास में सर्वधा अद्वितीय है। इस मुकदमे का फैसला 
करने में नीचे की अदालत के मजिस्ट्रेट को पूरे दो साल लग गये थे | 
सेशन की अदालत में चार साल लगे थे | अनुमान किया जाता था कि 
हाई कोटे में भी अ्रपील की सुनवाई और उस पर होने वाले वादविवाद 
में कम से कम चार छे महीने तो लग ही जायँगे, परन्तु जब माननीय 
सुलेमान ने आठ दिन के अन्दर ही अपना फेसला सुना दिया तो लोगों 
के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । 

हाई कोर्ट ही नहीं, फेडरेल कोट में भी उन्होंने जो फैसले किये थे 
उनकी भारतीय विद्वानों ही ने नहीं, बरन्‌ इंगलेंड और अमेरिका के 
जजों ने भी म॒न्त कश्ठ से प्रशंसा की थी | संघ अदालत में जो पद्दला 
मुकदमा पेश हुआ था, वह काफी पेचीदा, और विधान सम्बन्धी जटिल 
समस्याओं से सम्बन्ध रखने वाला था | इस मुकदमे का फैसला इतना 
स्पष्ट और विद्वत्तापृर्ण था कि इंगलेंड के सुप्रतिद्ध वकील एवं वैधानिक 
कानून के परिडत मि० जे० एव० मार्गन के० सी० ने कलकत्ता 


१६४ भारतीय वैज्ञानिक 


विश्वविद्याज्ञय में टैगोर कानून लेक्चर देते समय उसे प्रिबी कोंतिल के 
फैशले के समान उच्च कोटि तथा इंगलेंड की ला्ड तमा के एपेंलेट 
ट्रिव्यूबल की परम्पराश्रों की टक्कर का बतलाया था | 

युक्तगन्त में न्यायालय की प्रतिष्ठा, सम्मान ओर स्वराधीनता को 
व्नाथे रखने के लिए उन्होंने श्रयने कार्य-काल में जो महत्वपूर्ण कार्य 
वाही की थी वह इतिहास में चिरत्मरणीय रहेगी | १६३६ में व्यवस्था- 
प्रिका के कुछ सदस्थों ने जनों के न्याय सम्बन्धी, विशेषतया सरकारी 
रिसीवरों की निश्वुक्ति के बारे में कुछ प्रश्न पूछे थे। सर शाह ने इन 
प्रश्नों का उत्तर देने से कतई इनकार* कर दिया था | 'कॉंफिल के 
प्रेसिडेंट ने कोंसिल में एक वक्तव्य देकर हाई कोर्ट के इस रुख की 
ग्राल।चना' की | इस पर माननीय पर सुलेमान ने वैधानिक प्रमाण देते 
हुए. कहा था कि इस प्रकार के समस्त कार्यों की ज़िम्मेदारी हाई कोर्ट 
पर है न कि सरकार पर | 

वास्तव में सर सुलेमान के यह कानूनी कार्य भविष्य में काफी 
समय तक उनकी याद दिलाते रहेंगे, परन्तु उनकी वैज्ञानिक गवेबणायों 
विज्ञान के हतिद्वास में धदेव श्रादर ओर सम्मान की दृष्टि से देखी 
जाँवगी, और उनकी गयुना संवार के कतियय श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में 
कराती रहेंगी । | 

सर शाह, इतने महान्‌ पुरुष होते हुए भी, स्व॒माव के बहुत ही नम्र 
ये | उनकी नप्नता के समान ह्वी उनकी मिल्ननतारी भी बहुत बढ़ी चढ़ी 
थी। इन दोनों ही गुणों ने उनक्री लोकप्रियता को बहुत बढ़ा दिया 
थ्रा। छुट्टी के दिनों में उनके दक्‍्तर का छोट से छोठ कर्मचारी तक. 


डा० सर शाह सुलेमान ५६५, 


थे रोकंटोक उनसे मिल सकता था ओर वे बड़ी खुशी से उससे मिलते 
थ्रे और आदर सत्कार करते थे। घमरण्ड तो उन्हें रत्ती भर मी न छू 
गया था | जो कोई भी उनसे मिलता था उनके सौजन्य ओर व्यक्तित्व 
से प्रभावित हुए बिना न रहता था । उनकी अपने धर्म में अश्रगाघ श्रद्धा 
थी। वास्तव में ये सभी गुण उन्हें अपने दादा से विरासत में मिले 
थे | उनका रहन सहन बहुत ही सादा था। 

अत्यन्त उच्च पद पर काम करते हुए भी वे कठिन परिश्रम के आदी 
थे | सरकारी कामों से जो कुछ मी समय मिलता था वह अपनी विशान 
साधना श्रौर साबंजनिक कार्यों में लगाते थे | अपने बहुमूल्य समय का 
क्णमात्र मी व्यर्थ नष्ट करना तो वे जानते ही न थे। किसी हृद तक 
यह कहना मी असंग्रत न होगा कि उन्होंने अत्यधिक परिश्रम करके 
अपने आ्रापको ज्ञान विज्ञान की वेदी पर निछावर कर दिया | 
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विज्ञानाचार्य डा० सर 


[ जन्म १८८८ ईं० ] 


नोबल पुरस्कार विजेता 


ढा० सर चन्द्रशेषर वेझ्डूट रामन्‌ 
[ जन्म सन्‌ १८८८ ६० ] 

नोबल पुरस्कार विजेता, द्यूजेज़ औ्रौर क्रों कलिन पदकों से पुरस्कृत, 
महान प्रतिभाशाली विज्ञनवेत्ता डा० सर चन्द्रशेपर वेड्डूठ रामन्‌ का 
जन्म १७ नवम्बर श्यूथू्ण ३० को दक्षिण भारत के त्रिचनापली नासक 
नगर में हुआ था| इनके पूर्व॑ज तंजोर ज़िले में श्रय्यमपेट के निकथ्वर्ती 
गाँव के ज़मींदार थे | आ्राह्मण होते हुए भी वे लोग खेती किसानी का 
काम करते थे। वेझ्लूट रामन्‌ के पिता श्री चन्द्रशेषर अव्यर पैतृक गाँव 
के छोड़कर नगर में रहना शुरू करने वाले, अपने परिवार मे पहिले 
व्यक्ति थे | पैतृक गाँव के छोड़ने के साथ ही उन्होंने पूवंजों के व्यवसाय 
को छोड़कर पाश्चात्य न्‍ शिक्षा के भी श्रपनाया था। वेझ्ठुट रामन्‌ अपने 
पिता के दूसरे पुत्र हें। वेझ्लूठ रामन्‌ के जन्म के समय, श्री चन्द्रशेषर 
अय्यर, स्थानीय हाई स्कूल में शिक्षक का काम करते थे और बी० ए० 
की परीक्षा की तैयारीकर रहे थे | 


माता-पिता 
वेहुट रामन्‌ की माता भीमती पार्वती अ्रम्मल त्रिचनापली के 
सुप्रसिद्ध शास्त्री परिवार की सुकन्या थीं। यह परिवार अपने संस्कृत के 
ज्ञान और पारिडत्य के लिए दूर दूर प्रख्यात था। कहा जाठा हे कि 


१७० | भारतीय वैज्ञानिक 


बावंती अम्मल के पिंता अपनी तरुणाई के दिनों में न्‍्याब शास्त्र का 
थ्रध्यवन करने की उत्कट अमिलाषा लेकर त्रिचनाउली से सुदूर बंगाल 
में स्थित संसक्षत और नैयायिकों के प्रप्रुख विद्यापीठ नदिया तक पैदल 
ही चले गये थे | 

अस्तु बालक वेड्डट रामन्‌ के पिता ओर नाना में ज्ञानप्राधि की जे 
उत्कट अमिलाषघा थी और उप्के लिए उन लोगों ने जिस साहस और 
इढ़ता का परिचय दिया था, भावी जीवन में वेक्लूट रामन्‌ ने भी उसका 
अनुसरण किया | 

वेड्रूट रामन्‌ के जन्म के उपरान्त शीघ्र ही परिडित चन्द्रशेपर अ्रव्यर 
ने भीतिक विज्ञान में बी० ए० की डिग्री प्रात की श्रौर वह स्थानीय 
कालेज में प्रध्यापक नियुक्त कर दिये गये | श्री अव्यर भौतिक विज्ञान 
के साथ ही संगीत कला में भी बड़ी अमिरुचि रखते थे ओर वीणा 
बजाने में बहुत सिद्धईस्त थें। अपने अ्रवकाश के समय वह दक्षिण 
भारत के मुप्रसिद्ध वीणा बन्नाने वाले श्री तैद्ननाथ शास्त्री के भी पास 
बैठा करते थे | कलस्व॒रूप श्री अब्यर के बच्चों ने मी अयने बाल्यकाल ही 
में संगीत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था | वेड्डट रामन ने, कुशाग्र 
बुद्धि होने के कारण, केवल संगीत प्रेम का पाठ ही नहीं पढ़ा वरन्‌ संगीत 
का वैज्ञानिक अध्ययन करने की भी प्रेरणा प्रात्त की । भविष्य में श्रापने 
पंगीत श्रोर बीणा संबन्धी ज्ञों गज्ेषणाय्रें की उनका अविक्रांश श्रेय 
बराल्वकाल में अंकुरित होने वाले इस संगीत प्रेम ही के दिया ना 
मकता है | इतना ही नहीं वेक्ुट रामन्‌ की वर्तमान ख्याति का बहुत 
कुछ श्रेय बाल्यकाल में पिता से मिलने वाली शिक्षा ही को प्राप्त दे 
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बाल्यकाल ओर प्रारम्भिक शिक्षा 


प॑ं० चन्द्रशेषर अ्य्यर बालक रामस्‌ के जन्‍म के बाद और अधिक 
दिनों तक त्रिचनापली में न रह सके। अपनी आधिक स्थिति सुधारने 
श्रौर उन्नति-पथ पर अग्रसर होने के उद्देश्य से, चार वर्ष बाद ही 
श्यू६२ ई० में, तामिल प्रान्त छोड़ कर आम्त्र प्रदेश चले गये ओर 
विज़गापृट्टम के हिन्दू कालेज में भोतिक विज्ञान के लेक्चरर नियुक्त 
हुए। श्रीअ्रय्यर के मित्र श्री जी० टी० श्रीनिवास श्रायंगर कुछ दिन 
पहिले ही वहाँ पहुंच चुके थे ओर उक्त कालेज के प्रिंसपल पद पर काम 
कर रहे थे। उन्होंने श्रीचन्द्रशपर को भी अपने ही कालेज में बुला 
लिया | उन दिनों एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना ओर खासतौर 
पर दूर दूर जगहों पर, आज कल की तरह श्रासान काम न था। 
श्रीअ्य्यर बड़ी हिम्मत करके त्रिचनापली से विज्ञगापद्टम जा पहुँचे । 
यहीं विज्ञगापश्टस के रमणीक समुद्रतठ पर मनोहर प्राकृत दृश्यों में 
बालक वेह्लुट रामन्‌ का लालन पालन हुआ्रा | मनोहर प्रांत दृश्यों के 
साथ ही साथ वहाँ का वातावरण श्रध्ययन मनोवृत्ति को प्रोत्साहित 
करने तथा उस वायुमण्डल में पनपने वालों को आरम्भ ही से देवी 
सरस्वती की उपासना में लगाने के लिए विशेषरूप से उपयुक्त था। 


पृं० चन्द्रशेषर अय्यर श्रोर उनके मित्र प्रिंससल श्रीनिवास श्रायंगर 
दोनों ही पास पास रहते थे। भ्रीक्रायंगर अंग्रे जी साहित्य के उत्कृष्ट 
विद्वाव्‌ थे और कालेज में अग्रेजी की शिक्षा देते थे। चमन्रशेखर 
अय्यर गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ाते थे | इन दोनों ही विद्वान 
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संरक्षकों की देखरेख में बालक वेड्डुटरामन्‌ बड़ी तेज्ञी से पढ़ने लिखने 
लगे।| श्रीक्रायंगर के संत्र्ग से वालक रामन्‌ ने बहुत थोड़ी उमर में 
अँग्र जी भाषा पर उल्लेखनीय अधिकार प्राप्त कर लिया | अपने पिता से 
उन्होंने विज्ञान प्रेम का पाठ सीखा और बाल्यकाल ही में गहन वैज्ञानिक 
विषयों में विशेष अभिरुचि रखने लगे | उस थोड़ी उमर ही में उन्हें विज्ञान 
से इतना श्रधिक प्रेम हो गया कि विज्ञान के मुकाविले दूसरे विषयों को पढ़ने का 
अवकाश भी निकालना कठिन हो जाता | हाई स्कूल कक्षाओ्रों में पहुंच 
कर बालक रामन्‌ ने भोतिक विज्नान के कई महत्यूण ग्रन्थों को समातत 
कर डाला था | इन ग्रन्थों के पढ़ने से उनकी शज्ञानपिपासा और अधिक 
: तीत्र हो उठी थी। पढ़ने में वह इतने श्रधिक लीन रहने लगे थे कि 
अपने स्वास्थ्य तक की चिन्ता न रहती थी । अ्रतएव वह सख्त बीमार 
हो गये | इस बीमारी से उनके पठन पाठन में काफी व्यतिक्रम पड़ 
गया | काफी दिन बीमारी में लग जाने पर भी, रामन्‌ ने १२ वर्ष की 
श्रायु ही में मेट्रिकुलेशन परीक्षा सम्मान पूर्वक पास की | दो वर्ष बाद 
विश्वविद्यालय की एफ० ए० की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में पास को 
झौर विश्वविद्यालय में अच्छा स्थान प्राप्त किया । इस परीक्षा में श्रापने 
भौतिक विज्ञान को अपना विष्रण न चुना था। इससे इसका महत्व 
श्रौर मी थ्रधिक हो जाता है । 

वास्तव में वेकूट रामन अपने बाल्यकाल ही से “होनहार विरवान 
के होत चीकने पात” बाली कहावत चरितार्थ करते थे। छोटी उमर 
ही में उनमें अताधारण प्रतिमा के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे थे । 
१२ वर्ष की आयु में, श्रीमती एनी वीपेंट के भाषणों से प्रभावित होकर 
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उन्हें धामिक ग्रन्थों के अध्ययन की चाट लग गई। स्वभाव ही से 
विचारशील होने के नाते वह उस छोटी उमर में श्रीमती बीसेंट के 
भाषणों ओर लेखों पर बहुत गम्मीरतापूर्वक विचार करने लगे | श्रीमती 
ब्रीसैंट के भाषण सुनने ओर लेख आदि पढ़ने के पूर्व उन्हें धर्म में कभी 
कोई विशेष दिलचस्पी लेने का मौका भी न मिला था। घर का 
वातावरण मी प्रबल धार्मिक भावनाओं को प्रोत्साहित करने के अनुकूल 
न था। श्रीमती बीसेंट के भाषणों ओर लेखों ने धर्म को उनके सम्मुख 
बहुत ही श्राकषंक रूप में प्रस्तुत किया । यह रूप इतना आकर्षक था 
कि रामन्‌ थोढ़े दिन तक अपने प्रिय विषय विज्ञान का अध्ययन ओर 
चिन्तन भी भूल गये। अपना अधिकांश समय धार्मिक ग्रन्थों ही के 
अध्ययन में लगाने लगे । भोतिक विज्ञान के ग्रन्थों ओर वैज्ञानिक उप- 
करणों का स्थान रामायण एवं महाभारत आदि ग्रन्थों ने ले लिया । 
रामन्‌ कोई काम अधूरे मन से नहीं करते। जिस काम को करते हैं 
उतमें सारी शक्ति लगा देते हैं। धामिक ग्रन्थों का अ्रध्ययन भी ,खूब 
ही मन लगा कर किया | यह अध्ययन इतना पूर्ण और बुद्धिमत्ता पूर्वक 
किया गया था कि २-३ वर्ष बाद मद्गात प्रेतिडंसी कालिज्ञ में बी० ए.० 
में अध्ययन करते पमय जब ऐतिहासिक काव्य पर लेख लिखवाया गया 
तो आपने “मारतीय काव्य! अपना विषय चुनकर बहुत सुन्दर सारगभित्त 
और भावमय लेख लिखा ओर विश्वविद्यालय में प्रथम पारितोपिक प्राप्त 
किया | परन्तु बालक रामन्‌ की यह धामिक भावना स्थायी न रह 
घकी | वह जन्मजात वैज्ञानिक थे और विज्ञान ने उन्हें फिर श्रपनी ओर 
ऋाकषित कर लिया | 


० 


१्ज्ड मारतीय वैज्ञानिक / - 
पे सिडेंसी कालेज में 

तरुण रामन्‌ जब एफ० ए.० की।परीक्षा पास करने के बाद आगे की 
वज्षाश्रों में अ्रध्ययन करने के लिए मद्गास प्रेसिडेंसी कात्तेज में पहुंचे 
तब कालिज के सभी ग्रोफेवरों का ध्यान उन्होंने श्रपनी ओर ग्राकषित 
कर लिया। प्रोफेसर लोग वेड्डूट रामन्‌ के परिपक्त ज्ञान को देखकर 
श्राश्वयंचकित हो गये। और बात वास्तव में थी मी श्राश्चर्य की, 
जिस बालक की उम्र ओर कद को देखकर कोई उसको बी० ए० का 
छात्र होने का अनुमान भी न लगा सके वह दूसरे सब छात्रों से बहुत 
बढ़ चढ़कर सिद्ध हो और अताधारण प्रतिभा का परिचय दे; उसे 
देखकर सबका विस्मय विमुग्ध हो जाना स्वाभाविक ही है। जिस दिन 
व्रह पहले पहल पढ़ ने गये उनको देखकर प्रोफेसरों को बड़ा विस्मय 
हुआ | वह इतने छोटे, दुबले पतले और नाटे से थे कि उनके यह 
बतलाने पर मी कि वह बी० ए० में श्रध्ययन करने आये हैं साधारणंतया 
किसी को विश्वास ही न होता था। 

पहिले ही दिन कालेज में सब से पहिले अँग्रेज्ञी के प्रोफेसर मि० 
ई० एच० इलियट अँग्रेजी कविता पढ़ाने के लिए दरजे में आये । उन्हें 
श्रपने दर्जे में नये विद्यार्थियों में चमकीले नेत्रों वाले दुबले पतले छोटे 
से एक लड़के को देखकर बड़ा अचरज हुआ | वह उसे स्वप्न में भी 
ब्री० ए० का विद्यार्थीन समझ सके। उन्होंने आश्चर्य करते हुए 
उससे पूछा:--- 

'क्या ठुम इसी दर्जे में बढ़ते हो 

जी हाँ, में इसी दर्जे का विद्यार्थी हूं |? 


ड़ 
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स्ुम्हारी उम्र क्या है !? 
5१७ वर्ष ९? 
. “तुमने अपनी एफ० ए० की परीक्षा कहाँ से पास की !? 

वाल्टय्यिर के कालिज से |! 

तुम्हारा नाम क्‍या है ?? 

ध्चन्द्रशेषर वेड्डुट रामन्‌ |? 

रामन्‌ के साहसपूर्ण उचित और स्पष्ट उत्तरों को सुनकर प्रो० 
इलियट मुग्ध हो गये ओर बराबर विद्यार्थी रामन्‌ वे काम में विशेष 
दिलचस्पी लेते रहे | 

वेक्कूट रामन्‌ के घर वालों की यह हादिक इच्छा थी कि वह किसी 
सरकारी विभाग में उच्च पदस्थ अधिकारी बनें। घर में कोई 
श्रादमी सरकारी नौकरी में था भी नहीं, श्रौर वेक्कट रामन्‌ इसके लिए 
सत्र से उपयुक्त समझे गये थे | इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके 
कुछ शुभचिन्तक रिश्तेदारों ने उन्हें कालेज में इतिहास का अध्ययन 
करने की सलाह दी | यह ख्याल किया गया कि इतिहास लेकर प्रति 
योगिता परीक्षाओं भें श्रच्छा स्थान पाने में छुमीता होगा । परन्तु वह 
इस बात के लिए तैयार न हुए श्रीर निःशंक होकर बोले में तो उसी 
विपय का अध्ययन करूँगा जो मुझे अधिक भाता है ओर जिस ओर 
मेरी रुचि है |? अस्तु उन्होंने इतिहास के बजाय विज्ञान ही का श्रच्ययन 
जारी रक्खा ; अपने विपय का श्रच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने 
कालेज पुस्तकालय की भोतिक विज्ञान सम्बन्धी प्रायः भी प्रामा- 
शिक्कत पृस्तके पढ़ डालीं। उनकी यह ज्ञान पियाता इतनी तीत्र थी क 
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केवल पुस्तकें पढ़ने ही से शान्त न हुई | वह इन पुस्तकों में जिन प्रयोगों 
का हाल पढ़ते, उन्हें प्रयोगशाला में स्वयं भी करके देखने की कोशिश 
करते परन्तु कालेज के प्रोफेसर आम तौर पर कोर्स के अलावा दूसरे 
प्रयोग कालेज प्रयोगशाला में करने की श्रनुमति न देते | इससे उनको 
बड़ी निराशा सी होती | फिर भी वह चुपचाप मन मारकर न बैठते श्रौर 
अवसर मिलते ही अपने काम में लग जाते | अन्त भें उनकी लगन 
श्रोर श्रध्यवताय को देखकर कालेज प्रयोगशाला सम्बन्धी ताधारण 
नियम उनके लिए ढीले कर दिये गये ओर उनको मनचाहे प्रयोग 
करने की अनुमति दे दी गई। भोतिक विज्ञान के साथ ही साथ वह 
गणित ओर यंत्रविज्ञान# का भी अध्ययन करते रहते थे । श्रागे चलकर 
इससे उनको भौतिक विज्ञान सम्बन्धी सन्‍्धान कार्य में बड़ी मदद मिली | 

१६०७४ ई० में श्रीरामन्‌ ने विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षा 
बहुत सम्मान के साथ पात की | यूनिवर्सिटी में आप श्रकेले विद्यार्थी थे 
जो इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। इस उपलक्ष्य में , 
ग्रापको विश्वविद्यालय की ओर से कई पारितोषिक और पदक प्रदान 
किये गये। भौतिक विज्ञान का 'अर्णी स्वर्ण-पदक! भी आपदी को 
मिला | अँग्रेज्ञी में भी श्रेष्ट निबन्ध के लिए आपको एक पारितोषिक 
प्राम हुआ | 

बी० ए.० की परीक्षा के बाद श्री रामन ने प्रेसिडेंसी कालेन ही में 
मौतिक विज्ञान में एम० ए० की पढ़ाई मी जारी रक्खी | आपकी 
योग्यता और प्रतिभा को देखकर प्रफेसरों ने आपको नियमयूर्वक दर्जे में 








के 3 (60797708, 
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दिये जाने वाले लेंक्चरों में सम्मिलित होने की पाबन्दी से मुक्त कर 
दिया । फलस्वरूप श्रापको स्वतन्त्र होकर अध्ययन करने ओर मन चाहे 
प्रयोग करने का अच्छा श्रवतर प्रास हुआ । इस बीच में आपने भौतिक 
विज्ञान के साथ ही साथ अपनी गणित विज्ञान की योग्यता को भी बहुत 
बढ़ा लिया । भौतिक विज्ञान के कई महत्वपूर्ण और प्रामाणिक अन्य/॥ 
भी आपने इन्हीं दिनों पड़े। अध्ययन करने के साथ ही आप बराबर 
नवीन प्रयोग भी करते रहते | एम० ए० की परीक्षा सम्मानपूर्वक पास 
करने के पूर्ष ही आपने मौलिक अन्वेपण कार्य करने की क्षमता का 
भी अच्छा परिचव दिया | परीक्षा पात्त करने से पहिले ही आपके दो लेख 
लन्दन से प्रकाशित होनेवाली प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हो चुके थे उन दिनों और कई वर्ष बाद तक भी भारतवर्ष में कोई ऐसी। 
पत्रिका प्रकाशित न होती थी जिसमें भौतिक विज्ञान सम्बन्धी मौलिक 
खोज निबन्ध प्रकाशित कराये जा सके | अस्तु विवश हो श्री रामन्‌ को 
अपने नित्रन्ध विदेशी पत्रिकाओं में भेजने पढ़े | 
खोज का श्रीगणेश 

वर्एंपट मापक॥ पर प्रयोग करते समय आपको कुछ नवीन वातेँ 
दृष्टियोचर हुई | आपने इन बातों की विधिवत जाँच और श्ध्ययन करके 

६ कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थों के नाम यहाँ दिये बाते हैं;--- 


3. जलगीाजे?-5ि७05970०758 ० 207॥०७ 
2. हिज्ेतथंहा३,-7॥007ए 0 50ए7वे, 


3... वफ्याएए अैविशालीए व्रतवेषदञणा गा गा ८ तीर 
जार, 
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उनका विवरणं और परिणाम निब्रन्ध रूप में अंकित किया [# इस लेंख 
को प्रकाशन के लिए, भेजने के पूर्व श्री रामन्‌ ने उसे पहिले अपने भौतिक 
विज्ञान के शिक्षक प्रो० जोन्स को देखने के लिए दिया | दो तीन मास 
बीत जाने पर भी प्रो० जोन्ध उसे देखकर रामन्‌ को वापस न्‌ कर सके | 
तर्ण विद्यार्थी रामनन्‌ अधिक इंतज़ार न कर सके ओर उन्होंने प्रोफेसर 
जोन्ध से अपने लेख का तकाज़ा करना शुरू कर दिया। तीन महीने 
श्र ब्रीव गये, ओर प्रोफेसर धाहब लेख देख कर वापस न कर पाये | 
इस पर श्री रामन्‌ की वेचेनी बहुत बढ़ गई श्रोर वह अधिक दिन तक 
न ठहर सके। उन्होंने बड़ी चतुराई से प्रो० जोन्स से, दुबारा 
लिखने का बहाना करके, लेख वापस ले लिया | लेख को प्रकाशनार्थ 
भेजने के लिए तैयार करके लन्‍न्दन की फिलासकिकल मेगज़ीन के 
सम्पादक के पास भेज दिया | प्रो० जोन्स से इस बारे में कोई चर्चा न 
की | कुछ दिन के बाद ही उस लेख का प्रूफ रामन्‌ के पास श्रागया | . 
कापी को लेकर बह फोरन प्रो० जोन्ध के पास दौड़ गये | ग्रो० जोन्स 
प्रफ देखकर श्राश्चर्य चकित होगये। उन्होंने कुछ नाराज़ी सी जाहिर 
करते हुएए रासन्‌ से पूछा भी---'इस लेख को मुझसे बिना यूले हो हमने 
प्रकाशनार्थ क्‍यों भेज दिया ? इस पर रामन्‌ ने बड़ी नम्रता के साथ 
उनसे कह्ा-- यह लेख मेंने धबसे पहले आप ही को देखने को दिया 


% [6  एवा5जशागग्राढाावठ्क ि्रलांणा उल्बादेंड वैप्र० 408 
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डा० सर चन्द्रशेषर वेड्डूट रामन्‌ १७६ 


था। जब कई महीने वीत जाने पर ओर मेरे कई बार पूछने पर भी 
आपने कोई बात न बताई तो मैंने अनुमान किया कि आप उस लेख से 
सहमत हैं और उसमें कोई सुधार नहीं करना चाहते | अ्रतएव मैंने 
उसे आपसे वापस लेकर प्रकाशित कराने के लिए सम्पादक के पास भेज 
दिया (? उत्तर सुनकर प्रोफेसर साहब चुप हो गये ओर सन्तुष्ट से ज्ञान 
पढ़े | इस वार उन्होंने जल्दी ही प्र देखकर वापस कर दिये | उन 
दिनों वेड्रुट रामन्‌ केवल १८ वर्ष के थे | 

श्री वेह्डुट रामन्‌ के दूसरे सोलिक अन्वेषण की कहानी भी कम 
रोचक नहीं है| एक दिन आपके सहपाठी और मित्र श्री बी० आप्पा- 
राव शब्द विज्ञान सम्बन्धी कुछ प्रयोग करते करते कुछ ऐसे परि- 
णासों पर पहुंचे जो असाधारण ओर विचित्र मालूम हुए | उन्होंने प्रो० 
जोन्स से शंका समाधान कराना चाहा | परन्तु वह श्री श्रपाराव की 
शंका को दूर न कर सके | कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी रामन्‌ शीघ्र ही सारी 
ब्रात समझ गये | उन्होंने स्वयं उसी प्रयोग को त्वतन्त्र रूप से किया | 
प्रयोग करने के साथ ही साथ लाड रैले के शब्द विज्ञान सम्बन्धी 
दिद्धान्तों का भी मली माँति अध्ययन किया | आपने प्रयोग की गणना 
आदि को बहुत सावधानी से जॉचा। काफी जाँच परताल ओर श्रध्यवन 
के बाद वह इस निष्कर्प पर ४ह६ुर कि नवीन प्रयोग सुप्रसिद्ध मेल्डी 
प्रयोग:: करने की एक नवीन जे” | | कई वार बड़ी खावधानी से प्रयोग 
को देहराने पर यह स्पष्ट हो गया क उनकी इस नवीन विधि से मेल्डी 
की विधि की श्रपेज्षा कहीं अधिक सही परिणाम प्राप्त द्वाते हैं। मेल्डी 





# गपटोतिए5 पि5ए७०णंगाला।, 


श्द्० भारतीय वैज्ञानिक 


प्रयोग करमे की यह नवीन संशोधित और परिवर्धित विधि शीघ्र हीं 
विज्ञान संसार में प्रसिद्ध हो गई। इस विधि. के मालूम करने के लिए 
विश्व-विख्यात वैज्ञानिक स्त्रयं लाड रैले भी विद्यार्थी रामन्‌ की प्रशंसा 
किये ब्रिना न रह सके | 

वास्तव में श्री रामन्‌ के वैज्ञानिक अन्वेषण क्रायों का श्री गणेश इन 
दोनों अनुसन्धानों ही से होता है। इन अनुसन्धानों के द्वारा विज्ञान 
संसार को इस बात की सूचना सी प्राप्त हुई थी कि भविष्य में यही 
बालवैज्ञानिक रामन्‌ प्रकाश श्रौर शब्द विज्ञान के सम्बन्ध में कुछ 
अत्यन्त महत्वपूर्ण श्रोर मौलिक कार्य करेंगे | यहाँ यह बतलाना भी 
असंगत न होगा कि भारतीय वैज्ञानिक्रों में श्री रामन्‌ ही ऐसे एक मात्र 
व्यक्ति हैं जिन्होंने वाल्यकाल ही से वैज्ञानिक शोाध में अ्रपूर्व प्रतिभा 
प्रदर्शित की श्रोर जिन्होंने सालह-सत्तरह वर्ष की उम्र ही में अपने 
मौलिक सन्धान कार्यों से संतार प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की प्रशंता प्राप्त की | 

जनवरी १६०७ में श्री रामन्‌ एम० ए० को परीक्षा में सम्मिलित 
हुए और उसे अद्वितीय सम्मान के साथ पास किया | यूनिवर्स्टी में 
भौतिक विज्ञान में श्रपने समकालीन छात्रों ही से नहीं, वरन्‌ अपने पूर्व 
छात्रों से भी कहीं अधिक नम्बर पा कर यूनित्र्स्टी का रेकार्ड तोड़ दिया | 
वह यूनिवर्स्टी में केवल प्रथम ही नहीं श्राये वरन्‌ प्रथम श्रेणी 
में भी थे और भौतिक विज्ञान लेकर ग्रथम श्रेणी में श्राने वाले मद्रात 
विश्वविद्यालब में सर्व॑ प्रथम विद्यार्थी थे । कालेज जीवन में श्री रामन्‌ 

ने जिस असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया था वह आपके 

भावी उज्ज्वल जीवन की एक मलक मात्र थी | 


डा० सर चन्द्रशेषर वेड्कूंट रामन्‌ श्षशे 


विश्वविद्यालय में इतनी असाधारण योग्यता का परिचय देने के 
उपलक्ष्य में शिक्षाधिकारियों ने श्रीरामन्‌ को भोतिक-विज्ञान का विशेष 
श्रध्ययन करने के लिए विलायत भेजने को सरकार से सिफारिश की | 
इस सिफारिश को गवनमेन्ट ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया और 
छात्रवृत्ति देने की स्वीकृति भी दे दी | श्रीरामन्‌ का विलायत जाना 
करीब करीब तय हो गया, केवल डाक्टरी जाँच की देर रह गई | डाक्टरों 
ने श्रीरा मन्‌ के शरीर ओर स्वास्थ्य को समुद्र यात्रा के लिए अयोग्य 
चतलाया श्रोर उनका विलायत जाना रुक गया। वास्तव में श्रीरामन्‌ 
का मत्तिष्क जितना स्वस्थ, सम्पन्न और प्रतिभाशाली था, उनका 
शारीरिक स्वाध्थ्य उतना ही गया ग़ुज़रा था। श्रत्यधिक मानसिक परिश्रम 
में लगे रहने के कारण उन्हें अपने शरीर की चिन्ता करने का अ्रवकाश 
भो न मिलता था | दुबले पतले ओर कमज़ोर शरीर के वह अपने बचपन 
ही से थे | 


प्रतियोगिता परीक्षा में सब प्रथम 


अस्तु | विज्ञायत न जा सकने पर उन्हें बड़ी निराशा न हुईं। उन 
दिनों श्रधिकांश ऊँची सरकारी नौकरियों फे लिए इँगलेंए्ड जाना 
अनिवार्य था। विज्ञान साधना में लगकर श्राजीविका उपाजन करना 
भी सम्भव न था। केवल अर्थ विभाग # ही की प्रतियोगिता परीक्षा में 
त्रिना विलायत गये शामिल हुआ जा सकता था। घर कोई उपाय न 


# वितवीया गिग्रह्माए8 क्‍20909शा, 


श्चर . भारतीय वैज्ञानिक 


देखकर श्री रामन्‌ ने अपने प्रोफेसरों और दूसरे शुभविन्तकों की राव 
से इसी परीक्षा में सम्मिलित होने का निश्चय किया | प्रो० जोन्स की 
मदद से इस परीक्षा में आपकी नामज़दगी भी हो गई। इस परीक्षा के 
लिए, आपको साहित्य, इतिहास, राजनीति और संस्कृत जैसे सर्वथा नवीन 
विषयों का अध्ययन करना पड़ा | यह अ्रध्ययन आपने एम० ए.० की 
परीक्षा में शामिल होने के कुछ मास पूर्व ही आरम्म कर दिया था | 
जनवरी में एम० ए० की परीक्षा में शामिल होने के बाद श्राप फरवरी 
में भारत सरकार की श्र विभाग की परीक्षा में शामित्र होने के लिए 
कलकत्ते गये | इस परीक्षा के. आरम्म होने से एक ही दिन पहिले 
एम० ए० की परीक्षा का नतीजा उन्हें कलकत्ते में तार से मालूम 
हुआ | इस शुभ समाचार से आपकी हिम्मत चौगुनी होगई श्रौर आप प्रति- 
योगिता परीक्षा में मी अपना स्थान पूर्वबत बनाये रखने की कामना 
करने लगे। हुआ भी ऐसा ही, श्रापको प्रतियोगिता परीक्षा में भी 
आशातीत सफलता प्राप्त हुई ओर तारे भारत में आपका प्रथम स्थान 
रहा | उस समय आपकी अवस्था पूरे ब्रीक्त वर्ष की भी न थी। परन्तु 
फिर भी परीक्षा के परिणाम के अनुवार भारत सरकार ने आपको उस 
छोटी आयु ही में अर्थ विभाग में डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल के बहुत ह्वी 
ज़िम्मेदार पद पर नियुक्त कर दिया | इतनी कम उम्र' के किसी भी 
व्यक्ति का इतने ऊँचे श्रोर उत्तर दायित्व पूर्ण पद पर नियुक्त किये जाने 
का समस्त मारत में यह पहला ही मोका था। विश्वविद्यालय की परीक्षा 
ही के समान यहाँ भी श्रीयुत रामन ने एक नवीन रेकार्ड स्थापित 


कर दिया | 


डा० सर चन्द्रशेषर वेह्टट रामन्‌ 2८३ 
विवाह 

सरकारी पद पर नियुक्त होते ही आपका विवाह भी बहुत शीक्र 

हो गधा। इस विवाह की भी एक रोचक कहानी है| आपके श्वसुर 
श्रीकृष्ण स्वामी श्रय्यर मद्रास के सामुद्रिक चु गीविभाग के सुपरिल्‍्टेन्डेन्ट 
थे | श्रीरामन्‌ अक्सर उनके यहाँ आया जाया करते थे | श्रीकृषप्णुस्वामी 
की घरंपत्नी श्रीमती रुक्मिणी अम्मल वेह्डट रामन्‌ को देखकर विशेषरूप 
से मुग्धघ होगई थी | उन्हें स्वतः ही अन्त:करण की प्रेरणा से ऐसा प्रतीत 
हुआ कि श्रीरामन्‌ ही उनके भावी दामाद हैं। परन्तु प्रकठ रूप में उस 
प्रय ऐसी बात का ज़िकर करना भी सामाजिक नियमों के श्रनुकूल 
न था। श्रीयुत रामन्‌ का परिवार कुलीनता में श्रीकृष्ण स्वामी से कुछ हीने 
पड़ता था, उसकी श्राथिक स्थिति भी सन्‍्तोषजनक न समझी जाती थी | 
श्रीकृष्णस्वामी स्वयं पुराने विचारों के होने के कारण श्रपने से हीन 
कुल में अ्रपनी लड़की का विवाह करने को राज़ी न होते थे | उधर 
उनकी पत्नी मन ही मन श्रीरामन्‌ को श्रपनी लड़की देने का निश्चय कर 
चुकी थीं। इस विषय में पति-पत्नी में बड़ा मतभेद रहता था | परन्तु श्रीयुत 
रामन्‌ के उच्च सरकारी पद पर नियुक्त हो जाने पर श्र कृप्ण स्वामी भी 
अपनी पत्नी से सहमत हो गये और उन्होंने विवाह करने की स्व्रीकृति 
दे दी। लड़की के माता-पिता के राज़ी हो जाने पर भी समाज में बड़ी 
उत्तेजना फैली । लकीर के फक्नीर, अपने को कट्टर ब्राह्मण कहनेव्राले 
बहुत से व्यक्ति विवाह में शामिल नहीं हुए। सुघारवादी लोगों ने बढ़े 
उत्साह श्रोर धूमघाम के साथ विवाह उत्सव में भाग लिया | स्वर्गीय जस्टिस 
सुब्रह्मएय अय्यर और जस्टिस सदाशिव श्रव्यर ने विवाह के शुभ अवस र 


श्ष्ड मारतीय वैज्ञानिक 


परे स्वय॑ उपस्थित होकर दम्पति को द्वार्दिक श्राशीर्वाद दिये। इस 
विवाह से श्रीयुत रामन्‌ दक्षिण भारत में श्रौर अ्रधिक प्रसिद्ध हो गये | 
कमनिष्ठ अफसर 

दत्त वष्रों तक श्रीयुत रामन्‌ भारतीय अर्थ विभाग में विभिन्न 
उच्च पदों पर काम करते रहे। प्रतियोगिता परीक्षा का नतीजा 
प्रकाशित होने के बाद ही आप कलकत्ते में डिपटी एकाउन्टेंट 
जनरल के पद पर नियुक्त किये गये | कलकत्ते में तीन वर्ष तक रहने के 
बाद आपकी बदली रंगून को कर दी गई | रंगून में कुछ ही दिन 
: रहने के बाद, आप शीघ्र ही नागपूर भेज दिये गये और नागपूर से 
फिर कलकत्ता | 

कम उम्र होते हुए भी आप अपना कर्त्तव्य और अपने पद की 
ज़िम्मेदारियाँ बड़ी खूबी के साथ निबाहते थे। विज्ञान भें रुचि रखने 
के साथ ही परकारी काम भी बढ़े मनोयोग पूर्वक करते थे | जिस 
समय आप नागपूर पहुँचे, आपके दफ्तर की दशा बड़ी अ्रव्यवस्थित 
थी | आप से पहिले जो डिप्टी एकाउन्टेंट ननरल वहाँ था, वह खुद 
तो आराम करता था और तारा काम अपने सहकार्यों पर छोड़ देता 
था| काम बहुत पिछड़ गया था| दफ्तर से श्रनुशावन ओर व्यवस्था 
का नाम उठ गया था | श्री रामन्‌ की यह दशा देख कर बड़ा क्लेश 
हुआ । उन्होने दफ्तर की सारी गड़वड़ियों की चुपचाप गुत्त जाँच शुरू 
कर दी | सब बातें मली भाँति समझने के बाद श्रावश्यक सुधार शुरू 
कर दिये। स्वयं तब काम वाकायदा करने लगे ओर अपने तहकारियों 
को भी सब काम नियमानुकूल करने की आज्ञा दी। जो ब्वक्ति आपकी 
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अवशज्ञा करते उन्हें कठिन दण्ड देने लगे। यदह्द दशा देखकर दफ्तर के 
लोग आपके खिलाफ हो गये | वे लोग आपके खिलाफ आन्दोलन सा 
करने लगे | पत्र पत्रिकाओं में आपके खिलाफ आवाज़ उठाई गई और 
आपको नातजुरवेकार ओर नोसिखिये नवयुवक श्रफतर की उपाधि से 
विभूषित किया गया | एकाउन्टेंट जनरल से भी आपकी शिकायत की 
गई | उन्होंने सब काग़ज़ात मंगा कर देख माल की | सारी बातों को 
अच्छी तरह से समझ लेने के बाद वह स्वयं श्रीयुत रामन्‌ की आशाओं 
से सहमत हो गये | युवक रामन की कायंपढुता देख कर उन्हें दाँतों 
तले उंगली दबानी पड़ी ओर स्वयं आपके पास एक बधाई एवं प्रशंसा- 
पत्र लिखकर भेजा | इस घटना से श्राप चारों श्रोर ओर अ्रधिक प्रसिद्ध 
हो गये | उन दिनों श्रापकी श्रवस्था केवल २२ वर्ष की थी। 

जिन दिनों आप नागपूर पहुंचे थे, शहूर में क्लेम का भीषण प्रकोप 
था। प्रति दिन प्रनेक व्यक्ति कराल काल के ग्रास बनते थे । यह दशा 
देख कर श्रापका कोमल हृदय विचलित हो गया ओर आप श्रपने 
सहकारियों सहित जन साधारण की सेवा में जुट गये। अपने बँगले 
में ओर उत्तके आस पास निजी खर्च से तम्बू श्रादि लगवा कर बहुत से 
आदमियों को आश्रय दिया श्रोर रोगियों की परिचर्या श्रोर दवा दारू 
आदि कार्यों में मी यवेष्ट भाग लेते रहे ओर सैकड़ों व्यक्तियों की इस 
भीषण रोग से रक्षा करने में समर्थ हुए । 

नागपूर से श्राप नवम्बर १६११ ई० में फिर कलकत्ता मेजे गये | 
इस बार श्राप डाक और तार विभाग के एकाउन्टेंट जनरल नियुक्त किये 
गये | दुबारा कलकत्ता पहुंच ने पर आप बहुत प्रसन्न हुए । कलकत्ते में 
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श्रापको वैज्ञानिक अनुशीलन का काम _ सुचारु रूप से करने का अच्छा - 
मौका भी मिलता था। नत्स्घर १६११ से जुलाई १६१७ तक श्राप 
कलककत्ते ही में कोम करते रहे | अपनी कर्चव्यपरायणता और अच्छे 
प्रबन्ध के लिए. आप अपने सहकारियों श्रोर उच्च अधिकारियों, दोनों ही 
के प्रशंसा पात्र बन गये । ' सफल प्रबन्ध श्र कर्तव्यपरायणता के लिए, 
श्र्थ विभाग के अध्यक्ष, भारत सरकार के माननीय अर्थलद॒स्य ने आपको - 
अनेक बांर धन्यवाद और बधाइयाँ दीं। इस पद पर काम करते हुए 
श्रापको बहुत सी ऐसी बातें तीखने का मौका मिला जिन तक श्रधिकांश 
वैज्ञानिकों की पहुँच भी नहीं हो पाती | बढ़े बढ़े सरकारी दफ्तरों के ह 
प्रबन्ध के सम्रुचित ज्ञान और अनुभव के साथ ह्वी आपको श्राधिक 
मामलों की मी बड़ी अच्छी जानकारी हो गई । करेंसी ( मुद्रा ), सेविज्ञ 
बैंक जीवन बीमा, तधार्वजनिक ऋण, श्रायव्यय निरीक्षण, हिताव किताब 
( एकाउन्द्स ) और बजट आदि आदि अनेक कठिन और महत्वपूर्ण- 
विषयों के पूरे परिडत बन गये | आप की कार्यपद्धता देख कर १६१६ 
$० में आपको भारत सरकार के सेक्रेट्रिएट में बुलाने का निश्चय किया. 
गया | परन्तु उस से कुछ दिन पढिले ही आप सरकारी नौकरी को 
तिलाजलि देकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के आचार्य 
पद को ग्रहण करने की स्वीकृति दे चुके ये। सरकारी नोकरी छोड़ने से 
आपको ज़बरदस्त थ्रार्थिक हानि उठानी पड़ी परन्तु श्रार्थिक हानिउठा कर 
भी आपने विज्ञान सेवा का सुयोग स्वीकार करना ही उचित समझा | 


.. अफसरी काल में वज्ञानिक अनुशोतन 
श्रीयुत रामन्‌ में विशञन के प्रति इतना संस उत्पन्न हो चुका था 
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कि सरकारी काम करते रहने पर भी वह विज्ञन से विमुखन 
हो सके | सरकारी काम करने के बाद जो कुछ समय बचता उसे वह्द 
विज्ञान के श्रनुशीलन ओर अध्ययन में लगाते | बहुधा देखा जाता है 
कि किप्ती ऊँचे ओहदे पर पहुंचने पर श्रयवा श्रन्य सांसारिक कार्यों 
में लग जाने पर मनुष्य की विद्यार्थी-जीवन क्री रुचियाँ बहुत कुछ बदल 
ज्ञाती हैं| विद्यार्थीजीवन की ज्ञान उपाजन की अमिलाषायें श्रौर 
महत्वकांच्षायें बालू की मीति की तरह दढह जाती हैं | परन्तु श्रीयुत 
वेड्ुट रामन्‌ इतने ऊँचे श्रोहदे पर पहुंचकर भी विज्ञान को न भूल सके 
ओर अपने अवकाश का सम्पूर्ण समय विज्ञान छाघना में लगाते रहे | 
एक दिन श्रीरामन्‌ कलकत्ते में डलद्दोज़ी स्क्वायर से अपने निवास स्थान 
सियालदह को ट्राम से वापस जा रहे थे। रास्ते में इनकी दृष्टि एक 
साइनब्ोर्ड पर पड़ी | उसपर “इसण्डियन एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन 
आफ साइंस?&£ ( भारतीय-विज्ञानपरिपद्‌ ) लिखा हुश्रा था। इससे पूर्व 
श्रीरामन्‌ को भारत में भी ऐसी किसी वैज्ञानिक संस्था के होने का हाल 
न मालूम था | श्रस्तु, उस क्षाइनबोर्ड को देखकर इनकी प्रसन्नता का 
ठिकाना न रहा | उसे एक बार देखा, दो वार देखा, देखकर सोचा क्‍या 
यह सत्य है अथवा स्वप्न ? क्‍या भारत में भी कोई ऐसी परिषद हो सकती 
है ! परन्तु उस समय सोच विचार में अधिक समय नष्ट न किया | 
तुरन्त ही टद्राम से उत्तर पड़े श्रोर परिषद भवन में जा पहुँचे | इत्तफाक 
से उस दिन परिषद की बैठक भी थी और सर श्राशुतोष भुकर्जी तया 
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कलकत्ते के कुछ वैज्ञानिक और विज्ञान में अमिरुचि लेनेवाले प्रतिष्ठित विद्वान 
वहाँ उपस्थित थे | उस दिन श्रीरामन्‌ ने परिषद के अवैतनिक मंत्री--.- 
संस्था के संस्थापक स्वर्गीय डा० महेन्द्रलाल तरकार के पुत्र--.डा० 
अम्रतलाल तरकार से केवल श्रगले दिन मेँंठ करने का तमय नियत 
किया | भेंट करने पर आपने डा० अमृतलाल के यूरोपियन वैज्ञानिक 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकने वाले अपने मोलिक खेज तिबन्ध 
दिखलाये ओर बतलाया कि. उन विषयों में अभी ओ्रौर कितना काम 
किया जा सकता है। उचित सुविधायेँ मिलने पर आपने स्वरय॑ अनु- 
सन्धान कार्य के हाथ में लेने की इच्छा मी प्रकट की | डा० अमृतलाल 
तरुण वैज्ञानिक रामन्‌ की मीलिकता देखकर मृुग्ध हे। गये और पहली 
ही भेंट में उन्होंने अनुसन्धान कार्य के लिए उचित प्रबन्ध कर 
देने का वचन दे दिया । आप मी उसी दिन परश्पिद के सदस्य बन * 
गये | इस परिषद्‌ के पाकर आपकी विज्ञान साधना की चिरवाड्छित 
अमिलापायें पूर्ण हेगई | परिष्रद के भी एक अत्यन्त उत्साही, ओर 
असाधारण योग्यता का कमनिष्ठ वैज्ञानिक मिल गया | 

श्रीयुत रामन्‌ के सहयोग से एसोसिएशन शीघ्र द्वी संसार की प्रतिष्ठित 
वैज्ञानिक संस्थाओं में गिना जाने लगा। श्रीयुत रामन ने एसोसिएशन 
की प्रयोगशालाओं में जो अनुसन्धान कार्य किये उनके विवरण बुलेटिन 
के रूप में प्रकाशित किये जाने लगे | इन से एवोशिएशन की ख्याति 
धीरे घीरे मारत ही नहीं विदेशों में भी होने लगी ओर उसकी प्रतिष्ठा 
एवं सम्मान में यथेष्ट बुद्धि हुई। 

एपोसिएशन और श्रीयुत रामन्‌ के इस पारस्परिक सहयोग से एसो- 
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सिएशन का कायापलठ होने के साथ ही श्रीयुत रामन्‌ भी कम लाभा- 
न्वित न हुए । जहाँ एसोसिएशन को एक अच्छे वैज्ञानिक की ज़रूरत 
थी, श्रीयुत रामन्‌ भी एक सुसम्पन्न प्रयोगशाला की तलाश में घे। 
एसोसिएशन के सम्पक में आने के बाद आप तीन वर्ष कलकत्ता में रहे । 
इन तीन वर्षों में आपने कलकत्ते में यथेष्ट ख्याति प्रास कर ली। 
विज्ञान में श्रभिर्चि लेने बाल्ते प्रायः सभी विद्वान आपको अच्छी तरह 
से जान गये। कलकत्ता विश्वविद्यालय के त्तत्कालीन वाइसचांपलर 
सर आशुतोष मुकर्जी आपके मौलिक श्रत्वेषणों से विशेष रूप से 
प्रमावित हुए. ओर आपके कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे | धर श्राशुतोष 
से श्रापका परिचय धीरे धीरे मित्रता के रूप में परिणत हो गया | 
इस मित्रता ने श्रागे चल कर श्रापकी सारी ज़िन्दगी ही को 
त्रदल डाला | 

तीन वर्ष तक कलकत्ते में रहने के बाद श्रापकी बदली रंगून को कर 
दी गई। हस मोके पर आपको रंगून जाना श्रखर गया। एसोसिएशन 
की प्रयोगशाला से विछुड़ने का आउके बहुत ही दुःख हुथ्ा | परन्तु 
फिर भी आप विज्ञान से अपना सम्बन्ध न तोड़ पके | रंगून में रहकर 
भी श्राप वधासाध्य अपने अवकाश का सारा समय विज्ञान साथना ही में 
लगाते। कहा जाता है कि रंगून पहुँचने के कुछ ही दिन बाद 
इनसीन स्कूल की प्रयोगशाज्ञा के लिए कुछ नवीन वैज्ञानिक उंपकरनण 
आने की बात सुनकर उन्हें देखने के, आप अपनी स्मी से कहे बिना ई 
एक दिन ग्राधी रात के नज़दीक के रेलवे स्टेशन तक पंदल चले 
गये थे ओर प्रातःकाल होते हेाते घर वापस आ गये थे | बह 


/£| 


तक 
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छोटी सी घटना श्रीयुत रामन्‌ के असीम विज्ञान प्रेम का एक ज्वलन्त 
उदाहरण है। ु 

सार्च १६१० ई० में अपने पितां की मृत्यु का समाचार मिलने पर 
आप & महीने की छुट्टी लेकर रंगून से मद्रात श्रा गये | छुट्टी के दिनों 
में मी आपको सरकारी काम से तो श्रवश्य ही अ्रत्रकाश मिल गया 
परन्तु आपकी विश्ञान साधना यहाँ मी श्रविराम गति से जारी रही | 
श्रपनी छुट्टी के छह्ों मददीनों में, मार्च से लगाकर सितम्बर तक, श्राप 
बराबर मद्रास के प्रेसिडेंसी कालेज की प्रयोगशाला में श्रतुसन्धान 
कार्य में लगे रहे | छुट्टी के बाद श्राप रंगून न भेजे जाकर नागरपूर 
मेजे गये। वहाँ मी अपने घर ही में प्रयोगशाला बनाकर बराबर 
अनुसन्धान करते रहे | नागपूर से करीब साल भर बाद फिर कलकत्ता 
बदली हो गई | ढुबारा कलकत्ता पहुंचने पर आप बहुत प्रसन्न हुए श्रीर. 
फिर बढ़े उत्साह के साथ एसोसिएशन की प्रयोगशाला में काम करने 
लगे, शक्रौर आगामि २० वर्षों तक बराबर वहीं काम करके अपने 
ओर अश्रपनी संस्था के लिए. विज्ञान संसार में एक विशेष स्थान 


बना लिया | 
विज्ञान के आचाये 
सन्‌ १६१४ में सर आशुतोष मुकर्जी ने सर तारकनाथ पालित ओर 
डा० रासबिंदारी घोष की सहायता से कलकत्तें में पखाइंस कालेज? 


की स्थापना की | इस संस्था की स्थापना से भारत में विज्ञान के लिए 
एक नवीन युग का प्रादुर्भाव हुआ | इस कालेज की स्थापना के लिए. 
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यथेष्ट धन देने के साथ ही सर तारकनाथ ने विश्वविद्यालय के एक 
काष भी प्रदान किया | इस केष की श्राय से विशन कालेज में भौतिक 
विशान की शिक्षा देने के लिए थयालित आचार्य” की नियुक्ति का 
आयेजजन किया गया । 

सर आशुतोष के इस पद के लिए योग्य आचार्य हूं दढने में बड़ी 
कठिनाई पड़ी | योग्य आचार्य के न मिलने पर उनका ध्यान श्रीयुत 
रामन्‌ की श्रोर आकर्षित हुआ | वैसे भी, रामन्‌ महे।दय से परिचित 
हैलने के समय ही से, वह उनके वैज्ञानिक कार्यों में दिलचस्पी लिया करते 
थे। श्रीयुत रामन्‌ ने उच्च सरकारी श्रफतर होते हुए भी केवल विज्ञान 
प्रेम ही के नाते अपने अवकाश के समय में जे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक 
सन्धान किये थे उनसे वह ओ्रोर मी श्रधिक प्रभावित हुए थे । वह श्रीयुत 
रामन्‌ की कठिनाइयों से भी परिचित ये | इन कठिनाइयों के होते हुए 
भी आप जितनी येगग्यता, लगन ओर उत्साह के साथ वैज्ञानिक अ्रनुसन्धान 
करते रहते थे उसपर विचार कर तथा श्रापकी अ्रताधारण प्रतिभा एवं 
विज्ञन साधना के ध्यान में रखते हुए. सर श्राशुताप ने रामन्‌ ही के 
विज्ञन कालिज में 'पालित आचाय” के पद पर नियुक्त करने का निश्चय 
किया | उस समय श्रापकी अवस्था २७ वर्ष से श्रधिक न थी | जिस 


सरकारी पद पर आप कार्य कर रहे थे उसमें इज्सत और श्रामदनी 
दोनों ही अधिक थी परन्तु फिर भी विज्ञान सेवा का स्वर्ण शखवबसर पाकर 


आपने उसका तिरस्कार करना उचित न समझा और सर आशुतोप के 
अनुरोध करने पर शाघ्र ही श्रपनी स्वीकृति दे दी । महत्वपूर्ण एवं 
भारी आमदनी की सरकारी नौकरी तथा नोकरी छोड़ने के लिए 


| श्र भारतीय वैज्ञानिक 


अपने परिवार वालों तथा दूसरे सगे सम्बन्धियों के विरोध क्री तनिकः 
भी चिन्ता न की। परन्ठु इस कार्य में एक और बड़ी दिक्कत का 
सामना करना पड़ा | सर तारकनाथ पालित ने श्रप॑ने दानपत्र में पालित 
आचार्य के पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का किसी यूरोपियन 
विश्वविद्यालय का उपाधिषारी द्वाना श्रनिवार्य कर दिया था। श्रीयुत 
रामन्‌ के पात उत्त मय तक न ते कोई यूरोपियन उपाधि ही थी और 
न वह उपाधि प्राप्त करने के लिए, उस समय इँगलेंड जाने ही के लिए 
तैयार थे | अस्त दानपत्र की इस शर्तें ने उनके लिए एक नई परेशानी 
पैदा कर दी । 

इस गुत्थी के सुलभाने में श्रापक्े मित्र और हितैषी 
व्येवुद्ध सर गुरुदात बनर्जी ने आपकी बड़ी सहायता की। एक 
दिन आपने सर गुरुदास के साथ तीसरे पहर चाय पीते समय इन 
सब बातों का ज़िकर किया। सर शुरुदात के आपकी नवीन नियुक्ति 
का हाल तो पहिले ही मालूम था। उन्होंने आपके मदद करने का 
बचन दिया श्रौर उपाधि प्राप्त करने के लिए इंगलैंड न जाने 
की सलाह दो, श्रोर कहा कि दानपत्र की यह शर्त भारतीय विद्वानों 
के लिए घोर ,अपमानजनक है | मौलिक सन्धान कार्य के लिए भी भारत 
के। विदेशों पर निर्भर रहने ओर यूरोपियनों के नेतृत्व में काम करने 
के लिए विवश करती हे । इस तरह से सर आशुतोष ने जित्त महान 
उद्देश्य से प्रेरित होकर इस कोष का आयोजन करात्रा है, उसकी 
पूर्ति ही में इस शर्ते से बड़ी बाबा पड़ती है। वास्तव में दानपत्र की 
यह शर्त भारतीयों के स्वतंत्र मानविक विकास ओर बौद्धिक उन्नति के 


ह+ 
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लिए बहुत घातक सिद्ध होगी, दानतत्र लिखते समग्र सर तारकनाथ ने 
इन बारीकियों पर भली भाँति ग़ोर न किया था | अतएव दानपत्र 
की इस शर्त के कारण सर गुरुदास ने श्रीयुत रामन को इंगलैंड 
जाकर उपाधि प्राप्त करने के लिए विवश करना नितान्‍्त अनुचित 
समक्ता। उन्होंने सर आशुतोष से भी' केढ़े शब्दों में इस शर्त 
की घोर निनन्‍्दा की | श्रन्त में सर श्राशुतोप भी सर गुरुदास बनर्जी से 
सहमत हो गये ओर दोनों ने मिलकर श्रीयुत रामन्‌ को इस शर्त की 
पात्रन्दी से मुक्त करा दिया। | 

श्रीयुत रामच्‌ की नियुक्ति कराकर सर आशुतोष को हार्दिक प्रसन्नता 
हुई। उन्होंने विज्ञान कालिज के शिलारोपण उत्सव के अवसर पर जो 
भाषण दिया था उससे उनकी इस प्रसन्नता का बहुत कुछ श्राभास मिलता 
है | इम भाषण के कुछ अंश यहाँ उद्घुत किये जाते हैं :-- 

हमारा सौभाग्य है कि हम सर तारक नाथ पालित द्वारा आयोधभित 
ध्यालित आचार्य! पद के लिए श्रीयुत चन्द्रशेपर वेड्डुट रामन्‌ की सेवार्ये 
प्राप्त करने में सफल हुए हं। श्रीयुत रामन श्रपने “भौतिक विज्ञान 
सम्बन्धी महत्वपूर्ण एज प्रशंसनीय मोलिक श्रनुमन्धानों से यूरोप में भी 
यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुके हैं| यहाँ यह बात विशेष उल्लेशनीय है 
कि श्रीयुत रामन्‌ ने ये सब अनुसन्धान श्रत्यन्त विपरीत ओर कठिन 
परिस्थितियों व सरकारी कारयों के भमेले से-वक्त निक्नालकंर किये हैं। 
मुझे श्स बात से तो और-भी अधिक प्रसन्नता होती है कि श्रीयुत रामन्‌ 
ने श्रपना समत्त महत्वपूर्ण अनुसन्धान कार्य इंडियन एसोसिएशन फार 
दि कल्टिवेशन श्राफ साइंस, की प्रयोगशाला में किया इस संस्था 

१३ 
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की स्थापना हमारे प्रतिभाशाली सहयोगी स्वर्गीय डा० महेन्द्रलाल 
सरकार द्वारा की गई थी | श्रीयुत रामन्‌ ने विश्वविद्यालय की प्रोफेसरी 
को स्वीकार करके, अपनी भारी वेतन वाली सरकारी नौकरी को छोड़ 
कर जिम अद्वितीय ताइस और अपूर्व आत्मत्याग का परिचय दिया है, 
उसकी यहाँ यदि में हार्दिक और वास्तविक प्रशंता न करूँ, तो मैं अपने 
कर्तव्य पूर्ति में धफल न होऊँगा | वास्तव में मुझे दुःख है कि यूनिवर्स्टी 
की इस प्रोफेसरी के लिए उन्हें यथेष्ट उदार वेतन भी तो न मिल 
सक्रेगा | श्रीयुत रामन्‌ के इस एक उदाहरण ने मुझे अत्यधिक प्रोत्सा- 
हित किया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस विज्ञान 
सन्दिर में, जिसकी स्थापना का महत्‌ उद्देश्य लेकर आज हम सब 
यहाँ एकत्र हुए हैं, सत्य के श्रत्वेषियों की कोई कमी न रहेगी 
जुलाई १६१७ ई० में श्रीयुत रामन्‌ ने कलकत्ता विश्वविद्यालय 
में कार्य आरम्म किया। १६१६ ई० में डा० अमृतलाल सरकार की 
मृत्यु के उपरान्त प्रो० रामन्‌ साइंस एसोसिएशन के अवैतनिक प्रधान 
मंत्री भी निर्वाचित किये गये | इससे पहिले आ्राप एसोसिएशन फे 
उपसभाषति का काम करते थे | विश्वविद्यालय की प्रोफेसरी और एसो- 
सिएशन के मंत्री का पद दोनों ही एक दूसरे के पूरक से थे । प्रोफेसरी 
स्वीकार करके उन्हें सरकारी काग़ज्ञी काम के भमेले में फँसे रहकर 
श्रपनी आजीविका उपाजित करने के कंभट से छुट्टी मिल गई । साइंस 
एसोतविएशन में उनके पद ने उन्हें विश्वविद्यालय के श्रध्यापन और 
परीक्षा धम्बन्धी कार्यों से वेकिक्र हेकर स्वच्छन्दतापूर्वक अनुसन्धान कार्य 
करने की उदार सुविधायें प्रदान कीं| यत्रपि 'पालित प्राचार्य? पद 
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स्वीकार करते समय उन्होंने जो शर्तें स्वीकार को थीं उनके अनुसार 
विज्ञान कालिज में लेक्चर श्रादि देना उनके लिए अनिवार्य न था, 
फिर भी वह अयनी इच्छा ही से विद्याथियों के पढ़ाने में काफी तमय 
देते थे ओर मौलिक कार्य करने लिए. यथ्रे्ट समय निक्नाल लेते थे | 
विद्यार्थियों को पढ़ाने में प्रमुख भाग लेने से उन्हें विद्यार्थियों के 
साथ ही उनके पाख्य विपय के भी निकठ सम्तक में आने के श्रवसर 
मिलते थे | श्रागामि वर्षों में श्रीयुत रामन्‌ ने अ्रपने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक 
कार्यों से अपने और भ्पने देश के लिए जो यश शऔऔर कीर्ति उपार्मित 
की तथा जो श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रत्िद्धि प्रात्त की उतका बहुत कुछ श्रेय उन्हें 
मिलने वाली इन सुविधाजनक परिस्थितियों को दिया जा सकता है | 

परन्तु इन सुविधाजनक परिवत्थितियों से भी कहीं अ्रधिक श्षेय 
तो उनके व्यक्तिगत उत्साह, प्रतिमा श्रोर अ्रध्यवताय को प्रास है| अपने 
असीम विज्ञान प्रेम से प्रभावित होकर ही उन्होंने वथष्ट श्रामदनी और 
इज्ज़त तथा कम काम की सरकारी नोकरी छोड़कर विज्ञान सेवा का 
बड़ा उठाया श्रोर अत्यन्त स्वल्त॒ वेतन पर कहीं अधिक परिश्रम करने 
को तैयार होगये। श्रायकी इस विज्ञन साधना के फलस्वरूप कलकत्ता 
विश्वविद्यालय का भोतिक विज्ञान विभाग तथा घाइंस एसोसिएशन 
भारत भर में प्रख्यात होगये | दूर दूर से विद्यार्थी अ्रध्यवन करने तथा 
श्रनुसन्‍न्धान कार्य के लिए इन संस्याश्रों में श्राने लगे | शीघ्र ही श्रोयुत 
रामन्‌ की गणना भारत ही नहीं वरन्‌ संसार के मोतिक विशान के 
कुछ सर्वश्रेष्ठ आचायीं में की जाने लगी | 

श्राचार्य रामन्‌ लगातार १४ वर्ष तक--१६१७ से १६३२ तक 
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कलकत्ता विश्वविद्यालय श्रोर साइंत एसोसिएशन में अनुसन्धान कार्य . 
का नेतृत्व करते रहे,। इस बीच में आपने जो अताधारण - और अत्यन्त 

महत्वपूर्ण, कार्य किये उन्नसे आपका यश और कीति संसार भर में फैलने 
के साथ ही, भारत का मुख भी उज्ज्वल-हो गया |: ! .. 


आंचाय रामन की शिष्य मणठली 


आचाये रामन्‌ ने स्वयं. उच्चकोटि के वैज्ञानिक अनुपतन्धान करने क्ले 

साथ ही सैकड़ों भारतीय युवकों के विज्ञानताधना के लिए श्रनुप्राणित 
किया है। वास्तत्र में विश्वविख्यात वैज्ञानिक लाड़, रुदरफोड के शब्दों 
में आचाय रामन्‌ ने क्रेवल महत्वपूर्ण वैज्ञानिक श्रन्वेषण ही नहीं किये 
हैं, वरन्‌ श्रपने उद्योग से कलकत्ता विश्वविद्यालय में .भौतिक विज्ञान 
के अन्वेषण के .लिए एक उन्नतिशील, कर्मण्य ओर उद्योगी संस्था की 
स्थापना श्रीर विक्रास भी किया है |! विगत २०-२२ वर्षों में आपकी 
प्रेरणा से कलकते के . इस्डियन साइंस एमेपिएशन की. प्रयोगशाला ,से 
'तथां विश्वविद्यालय के साइंस कालेज से अनेक सुयाग्य और प्रतिभा- 
_ शाली छांत्र निकलकर अपने वैज्ञानिक कार्यों से श्रपने आचार्य और 
भारत के गौरवान््रित कर रहे हैं | आपके शिष्य भारत भर में फेत्ते हुए 
हैं ग्रौर बहत ही ज़िम्मेदारी के कार्यों पर तैनात हैं। क्रेचल भोतिक 
विज्ञान ही नहीं, वरन्‌ रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान ओर भूगर्म 
विज्ञान में अनुसन्धान कार्य करनेवाले व्यक्तियों ने मी श्राचार्य रामन्‌ 
' से अपने कार्यक्षेत्र में विशेष सहायता प्राप्त की है। श्राज भारत के प्राय; 
सभी विश्वविद्यालयों में, रंगून, कलकत्ता, ढाका, प्रयाग, काशी, 
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सिदाम्बरम्‌ , वाल्टेयर, नागपूर, आगरा, पूना और लाहेर प्रभृति स्थांनों 
के कालेजों में डा० रामन्‌ के शिष्यों ही की देखरेख में भौतिक विज्ञान 
का श्रनुशीलन कार्य ' 'हो रहा है। वास्‍घ्तव में डाक्टर रामन्‌ संसार में 
विज्ञान के किसी भी श्रेष्ठ श्राचार्य ही की माँति अपनी शिष्य मण्डली 
,पर उचित गये कर सकंते हैं| 'डा० रामन्‌ ही की भाँति उनके शिष्य 
:भी विज्ञान के विभिन्न विभागों में प्रशंशनीय मौलिक कार्य कर रहे 
हैं | डा० के० एस० कृष्णुन्‌ एफ० श्रार० एस०, श्राचाय रामन्‌ के श्रेष्ठतम 
'शिष्य हैं.। डा० के० एस० कृष्णन्‌ ने अपने विश्वविख्यात आचार्य का 
! अनुप्तरण कर अ्रपनी थोड़ी ही आयु में विज्ञान संसार में यथेष्ट ख्याति 
प्रास कर ली है | डा० ऋृष्णन की गणना भी भारत के इनेगिने श्रेष्ठ वैज्ञा- 
निकों में की जाती दे | श्राचार्य रामन्‌ करे कलकत्ते से चले जाने के बाद 
से डा० कृष्णुन्‌ साइंस एसेसिएशन में श्रतुसन्धान कार्य का नेतृत्व 
कर रहे हैँ। आ्राचार्य रामन के श्रेष्ठ वैज्ञानिक कार्यी तथा उनकी शिष्य 
मण्डली ने कलकत्ता विश्वविद्यालय ओर साइंस एसेसिएशन के 
विज्ञान संतार में अमर कर दिया है। इस सम्बन्ध में प्रिंसल श्राचि- 
बाल्ड के प्रतिद्ध कथन का यहाँ उल्लेख करना श्रप्रासंगिक न होगा कि 
सुन्दर और भव्यमबन किसी विश्वविद्यालय के नहीं बनाते, वास्तव में 
विश्वविद्यालय के बनानेवाली उसके आचायी ओर शिप्यों की मण्डली 
हेती है। श्राचार्य रामन्‌ अपने शिष्यों श्रोर उनके महत्वपूर्ण कार्यो पर 

उचित गव॑ कर सकते हैं | 
पथप्रदर्शक 
आचार्य रामन्‌ ने स्वयं जे मदृत्वपूर्ण कार्य किये ६ उन सब का 
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संक्तित हाल बतलाना भी इस पुस्तक के सीमित कल्लेब्र में सम्भव नहीं 
है। आपकी विज्ञान साथता इतनी मद्दत्वपूर्ण, विविध श्रौर 
सर्वतोमुखी है कि उसके केवल संक्षित विवरण से इस पुस्तक सरीखी 
कई प्रतियाँ तैयार की जा सकती हैं। अपनी इन सेवाश्रों और प्रतिभा 
शाली कार्यों ही के बल पर आ्राज दिन आपकी गणना भारत ही नहीं 
वरन्‌ संसार के कतिफ्य सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में की जाती है | श्रापने किसी 
विशेष मार्ग का अनुसरण ने करके, अ्रनुसन्धान के विविध ज्षेत्रों में 
स्वथा नवीन मार्ग तैयार किये हैं | श्रपने लिए नये मार्ग तैयार करने 
के साथ ही आपने दूसरों के लिए फ्थप्रदर्शक का काम किया है | श्रपनी 
विज्ञान ताधना आरम्म करने के प्मय से बराबर आज तक नवीन 
पिद्धान्त हो ढ़ निकालने के साथ दही उन्हें प्रयेगिक एवं व्यवद्ारिक रूप 
से भी सिद्ध करने के लिए बरावर प्रय्शील रहते हैं। इन प्रयक्ों में 
आपके बराबर असाधारण सफलता मिलती रही है। आपने जे। कुछ 
भी कार्य किये हैँ मौलिकता और विविधता उनक्नी विशेषता है। आपके 
कार्यों से मौतिक श्रोर रसायन दोनों ही के तमानरूप से यथेष्ट लाम 
पहुंचा दे । भौतिक विज्ञान वेचा, रस़ायनिक तथा गणित शास्त्री सभी 
आपके अपने ही में से एक समभते हैं। संक्षेप में श्राप विस्तृत विज्ञान 
क्षेत्र में एक सच्चे पथप्रदर्श हूँ। वास्तव में आ्रापक्ी सर्वतोश्रुखी 
विज्ञान साधना से मारत में विज्ञान की श्रसाधारण उन्नति हुई 
है| भारत ही नहीं वरन्‌ संसार के प्रायः कमी समय देशों के 
चैज्ञानिकों ने आपके महत्वपूर्ण कार्यों से मौलिक कार्य करने की 
प्रेरणा ओर उत्साह प्रास किया है श्रोर आपके द्वारा निर्धारित 
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पथ का अनुसरण करके विज्ञान: संतार सें यथेष्ट ख्याति श्रजित 
की है। 


वैज्ञानिक कार्य 


डा० रामन्‌ का सर्वश्रेष्ठ वेशनिक कार्य 'रामन्‌ प्रभाव” की खेज़ 
है | इसकी गणना संसार के कुछ उत्कृष्ट वैज्ञानिक तन्‍्धानों में की जाती 
है। रामन्‌ महेदय के इस कार्य के संसार भर के वैज्ञानिक बड़ी प्रतिष्ठा 
की दृष्टि से देखते हैं। वैज्ञानिक सन्धानों के एक प्रख्यात ब्रिटिश 
शआ्ालोचक के शब्दों में 'रामन्‌ प्रभाव? से श्रन्वेपण का मार्ग उतना ही 
प्रशस्त हे! गया है जितना कि एक्स किरणों के आविष्कार तथा रेडिश्रो- 
एक्टिविटी सम्बन्धी प्रारम्मिक कार्यों से हुआ था |* गणित शाल्ियों, 
भौतिक विज्ञान विशारदों तथा रसायनिक तीनों ही श्रे णयों के वैज्ञानिकों 
ने, डा० रामन्‌ के इस महत्वपूर्ण काये का हार्दिक स्वागत किया | 

शब्द घिज्ञान--डा० रामन्‌ के वैज्ञानिक कार्यों का सत्रपात उनकी 
विद्यार्थी अवस्था दही से दाता हे। उस समय, जैसा कि पीछे बतलाया 
जा चुका है उन्हें प्रकाश श्रोर शब्द विज्ञान में विशेष रवि थी। आगे 
चलकर भी आपने जे कार्य किये उनमें मे अधिकांश इन्हीं दोनों 
विशानों से विशेष सम्बन्ध रखते हैं | 
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« १६०७-१७ तक; जब कि आप --भारतीय : अर्थविभाग के अफसर 
थे, आपका श्रधिकांश सनन्‍्धानकाय कम्पन और शब्द विशान# ही तक 
सीमित रहा | इस काल की सब से महत्वपूर्ण खोज वाययंत्रों के सिद्धान्त 
हैं। आपने वीणा, तानपूरा, झदंग आदि भारतीय वाध्ययंत्रों तथा 
वायोलिन, सेलोब ओर प्रियानो प्रभ्नति विदेशी यंत्रों के शाब्दिक[ गुणों 
का विशेष अध्ययन किया | बहुत सी नवीन रोचक बातें खोज निकाली" 
और बहुत सी जानी हुई बातों की सैद्धान्तिक व्याख्या करने में सफलता” 
प्रात की । केलाइल-- और वाद्ययंत्रों की ध्वनि एवं संगीत आदि के 
अध्ययन के लिए; कई नवीन यंत्रों का आविष्कार किया | भौतिक 
विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगों के लिए वायोलिन बजाने का मी एक नया 
यंत्र/ बनाया | इस सम्बन्ध में आपने आगे चलकर जो ओर कार्य' 
किये उनमें सेंट्पाल केथ्ेड़्ल ( गिरजाघर ), कलकत्ते के विक्टेरिया 
मेमोरियल तथा पटना की ग्रेनरी| (खलिहान) के उपांशुवादी गुम्बदों/५ 
का अध्ययन मुख्य हैं| संक्षेप में शब्द विज्ञान में आपने जो कार्य 
किये हैं, उनके आधार पर आप संसार में इस विज्ञान के प्रामाणिक 
पश्डित माने जाते हैं । 
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प्रकाश ओर रंग--प्रो० रामन्‌ रंगों के अध्ययन में भी एक 
कलाविद ही की भाँति श्रमिर्चि रखते हैं |"१६१७ ई० में 
कलकत्ता विश्वविद्यालय में विज्ञानाचार्य का पद अऋहण करने के बाद 
लगातार चार वर्षों तक आप प्रकृति के रंगों के अच्ययन और विश्लेषण 
मे लगे रहे और अपने विद्याथियों तथा सहयोगियों के भी यही काम 
करने के लिए प्रेरित एवं उत्सारत किया। प्रइझृति में उतन्न होने 
वाले विभिन्न रंगो के संश्लेबणात्मक उपायों द्वारा प्रयोगशाला में भी 
तैयार करने की कोशिश की | 

आकाश में कुहात्ा ओर इलके बादलों द्वारा बने हुए रंगीन 
किरीट३: और इन्द्र घनुपों की व्याख्या इस काल के विशेष उल्लेखनीय 
कार्य हैँ। श्रश्नक की बहुत पतली तत्तरों, पानो ओर हवा के मिलने से 
बने हुए. अत्यन्त यूक्म फिल्म ( पटठन्न ), पानी ग्रोर कलोदा गन्धक 
के रंगीन मिश्रणों के तथा द्रव वाया] के रंगों के विश्लेषण और 
अध्ययन भी इसी काल में क्रिय्रे गवे। इन्हीं दिनो प्रकाश की 
किरणों के किनारों पर घुड़ने+- ओर मणिनीयब पटलों में देखी जानेवाली 
व्यतिकरण कुण्डलियों/ आदि से सम्बन्ध रखने वाली कई एक गृडू 
समस्याओं को भी सुलकाने की चेश की गई । बद्दती हुई हवा से भरी 
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हुई २०० फीट लम्बी नलिका में प्रकाश का वेग# मालूम करने का 
प्रयक्त अपने ढंग का एक सर्वथा नवीन कार्य था| प्रकाश विज्ञान 
धम्बन्धो इन सब अन्वेषणों से श्राचार्य रामन्‌ तंसार के प्रमुख प्रकाश 
वेशान विशारदों में गिने जाने लगे| आपने शिष्यों के साथ इस 
म्बन्ध में जो कार्य किये हैं उनकी जमन वैज्ञनिकों ने मुक्तकर्ठ से 
प्रशंसा की है । भौतिक विशान की प्रसिद्ध जम॑न पुस्तक+ के लिए 
प्रेफेतर लेऊ ने। आपके ओर आपके सहकारियों के प्रकाश विज्ञान 
पम्बन्धी कार्य।का वर्णन एक श्रध्याय में विशेष रूप से विस्तार पूर्वक 
किया है| 
समुद्र जल का नीला रंग--१६२१ की ग्रीष्म ऋतु में यूरोप 
यात्रा के समय प्रोफेतर रामन्‌ को समुद्र के नीले जल के अवलोकन 
श्रीर अनुशीलन का अ्रवसर मिला | भूमध्य सागर के जल से तो श्राप 
विशेष प्रभावित हुए। विज्ञान के अन्वेषक के नाते आपका 
ध्यान समुद्र जल के नीले होने के कारण श्ात करने की ओर विशेष 
हूप से आकर्षित हुआ । समुद्र जल के आकर्षक दृश्यों ने 
श्रन्वेषण कार्य के लिए एक नत्रीन कायत्षेन्र प्रस्तुत कर दिया | पितम्बर 
१६२१ में कलकत्ता वापत आने पर आपने जल श्रोर उसके जैसे पार- 
दर्शक द्रवों में होकर प्रकाश के आर पार जाने से होने वाली घटनाश्र , 
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का श्रनुशीलन एवं अध्ययन आरम्म कर दिया | इस अनुशीलन और 
अध्ययन के परिणाम स्वरूप आप जिन निष्कर्पां श्रोर छिद्धान्तों पर 
पहुंचे उनसे विज्ञान संसार में एक हलचल पैदा होगई और दूसरे वैज्ञा 
निकों के लिए, भी एक नवीन कार्यक्षेत्र प्रस्तुत हो गया। इन खोजों का 
संकज्षित विवरण कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से फरवरी १६२२ ई० 
में एक निबन्ध% रूप में प्रकाशित किया गया | इसके बाद तीन वर्ष 
तक आप प्रकाश के आशुविक विवर्त्तन सम्बन्धो अन्वेषण कार्य में 
संलग्न रहे | श्रापने यह सिद्ध किया कि न केवल पारदश्शंक द्रवों में 
वरन वरफ और स्फटिक] सरीखे ठोस पारदर्शक पदाथों में मी अयु्रों 
की गति के कारण प्रकाश का परित्षेरण[ द्ोता है। परिक्षित्त प्रकाश 
की तीव्रता और श्राचरण+ द्वारा किठी द्रव अथवा वायब्य पदार्थ/ में 
अगुश्नों की संख्या का गिनना ओर उनकी गति का ज्ञान प्राप्त करना 
भी धम्मव हो गया । 
प्रकाश के परिक्तेपण का श्रध्ययन रसायन विज्ञान के लिए भी बहुत 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। प्रत्येक रतायनिक अणु श्रपने निजी ढंग से 
प्रकाश का परित्तेपण करता है। श्रतएव प्रत्वेक पदार्थ केव्रल प्रकाश 
सम्बन्धी श्रवलोकन ही से दूर से भी पहचाना जा सकता है। श्राणविक 
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गठन,% उसके गुण और प्रकाश के परिल्षेपण करने की शक्ति में जो 
परस्पर सम्बन्ध है उसे ज्ञात करने के लिए प्रोफेसर वेकुट रामन ने अपने 
पहकारियों सहित बहुत से अन्वेषण किये | इन अ्रन्वेषणों के परिणाम 
स्वरूप भोतिक रतायन विशारदों$ के लिए भी महत्वपूर्ण सामग्री 
प्रस्तुत हो गई। 

एक्स किरण अछुशीलन--प्रीफेसर रामन्‌ के इस अ्रनुसन्धान 
के पहिले यह एक स्वीकृत पिद्धान्त माना जाता था कि द्रव पदाथों 
का संगठन वायक्य एवं वाप्प के संगठन ही के समान होता है। परन्खु 
आपके अन्वेषण से इसके बिपरीत बात सिद्ध हुई, आपने बतलाया कि 
द्रव पदार्थों का संगठन ठोस पदार्थों के अधिक अनुरूप है।इस नवीन 
सिद्धान्त ने आपको एक्स किरणों की सहायता से द्रव पदाथों की गठन 
का अ्रध्ययन करने को प्रेरित किया। इस अध्ययन श्रोर तत्सम्बन्धी 
प्रयोगों से द्रव पदाथों की रचना के बारे में जो निष्क्प निकले 
वे आपके प्रकाश विज्ञान तम्बन्धी प्रयोगों से प्राप्त होने वाले निष्कर्षों के 
सर्वधा अनुरूप पाये गंये। डा० रामनू ओर उनके सहयोगियों ने द्ववों 
द्रव सिश्रणों और प्ोलों का निरीक्षण करके भोतिक विज्ञान और रसायन 
दोनों ही के लिए बहुत उपयोगी बातें मालूम कों। एक्स किरणों द्वारा 
विश्लेपण की रीति आपकी प्रयोगशाला में मणिमों ओर कलोद 
पदाथों की रचना का अध्ययन करने के भी काम में लाई गई है| 








3६ [066प्री्वा' 8706 ए7'९. 


व 92087 00॥7/863- 


डा० सर चन्द्रशेषेर वेड्डुट रामन्‌ श्ण्प्‌ 


घुस्घकीय अनुसस्धान--अरनी प्रकाश विजन की अ्भिरुचि 
से आपने पदार्थों को प्रबल चुम्बकीय क्षेत्रों भ॑ रखकर उनके प्रकाश 
सम्बन्धी श्राचरण का अ्रध्ययन करने की प्रेरणा प्राप्त की | इस क्षेत्र में 
भी आपको झ्राशातीत पफलता मिली | अशुओ के चुस्बकीय शु»ों का 
विशेष रूप से अध्ययन किया और विभिन्न पदाथों के अगुओं के बारे 
हैं बहुत ठी नई ओऔर महत्वपूर्ण बातें मालूम कीं। इन से पदाथी 
के रसायनिक संगठन ओर उनके चुग्वकोब आचरण में परस्पर एक 
नवीन धस्त्नन्ध पाया गया | इस नर्व॑न शान की पुष्टे के लिए. विभिन्न 
पदार्थों की सणिभः अवस्था के चुम्बकोब श्राचरण का भी भांति 
अध्ययन किया गया। इससे अनेक नर्व-न, और रोचक बातें मालूम 
हुईं | इन में जो सब से अ्रधिक्त रोचक अन्वेपण था उससे मालूम हुआ 
कि बहुत से पदाथों के चुम्बकोय आचरण केवल उन्हें ते'ड्कर बारीक 
चूरा करने पर बदल जाते ह। 
अन्य अनुसनन्‍्धाव-- उपरोक्त श्रन्चेपण) के ग्रतिस्क्ति श्राचाय 
रामन्‌ ने भोतिक विशान की प्राव: प्रत्यक्न शाखा में प्रभक महत्वपूर्ण 
अनुसन्धान किये ई ओर सत्र में उन्हें आशातीत सफलता मिली है। 
अनेक प्रतिप्ठतत वैज्ञानक्री ने इन शाखा में से किसी एक तक अपना 
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कार्यक्षेत्र सीमित रख कर उसके बारे में जो नर्वन श्रोर सीलिक अनु- 
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सन्धान किय है उनसे हीं उसकी बेब खूयात दिला ह। परन्तु श्लाचाय 
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असाधारण प्रतिमा दिखलाई है। आपने जो अ्रन्वेषण किये हैँ वे महत्व 
में उपरोक्त श्रेणी के वैज्ञनिकों से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं | आपका 
कार्य केवल भोतिक विज्ञान ही की विमिन्न शाखाश्रों तक सीमित नहीं 
है| भोतिक विज्ञान के अत्यन्त निकट सम्पर्क के गणित और रसायनविश्ञान 
नें भी आपने उल्लेखनीय कार्य किये हैं। आपने अधिकांश कार्य रसायनिक 
ब्रव्नाओं के मूल आधार को समझने की अ्रमिलाषा से प्रेरित होकर किया 
है| भीतिक विज्ञान के पैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दोनों -ही श्रंगों में 
गरंगत होने के कारण आप उच्च गणित में भी श्र भरुचि रखते हैं | 
रामन-प्रभाव--जैता कि पीछे के पृष्ठों में बतलाया जा चुका है 
'रामन प्रभाव” श्राचार्य रामन्‌ का वधर्व श्रेष्ठ वैज्ञानिक श्रन्वेषण माना 
जाता है। इसी अन्वेषण के उपलक्ष्य में आपको संसार प्रसिद्ध नोबल 
पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रामन्‌ प्रभाव क्‍या है? यहां हम उसे सरल 
भाषा में समझाने की चेश करेंगे। वैसे तो सूत्र रूप भें इसका विवरण 
देने के लिए. एक ही वाक्य पर्याप्त होगा---प्रकाश का रंग पर्त्तिपण 
द्वारा बदल जाता है | परन्तु इसे श्रच्छी तरह से समझने के लिए कुछ 
अ्रधिक बातें जानने की ज़रूरत है | 
सूर्य के प्रकाश अथवा अन्य साधारण श्वेत प्रकाश में कई रंगों 
की किरण होती हैं | ये रंग प्रकाश की किरणों को साधारण कांच के 
त्रिपाश्व में होकर जाने देने से प्रथक किये जा सकते हैं। इत प्रथक्‌ 
करण द्वारा इन्द्र धनुष के रंगों जैंसी एक रंगीन पट्टी बन जाती है। हस 
रंगीन पट्टी को वर्णपठ # कहते हैं | कपढ़े का टुकड़ा, काग़ज, लकड़ी 
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ध_्रमति अ्रसमान घरातल#% वाले पदार्थ प्रकाश को परिक्षित करते ई 
श्रथवा उत्की किरणों को इधर उधर बिखेर देते हैं | इससे प्रकाश के 
पास्तविक शुरों में कोई श्रन्तर नहीं पड़ता। हां यदि सफेद प्रकाश 
रंगीन कपड़े, रंगीन कागज शअ्रथत्रा ऐसी ही क्रिप्ती और रंगीन चीज़ पर 
पड़ता है तो वह रंगीन पदार्थ वर्णपट के कुछ रंगों का शोषण कर लेता 
है ओर शेष भाग बिखर जाता है। शाम तोर पर प्रकाश के रंग में फेवल 
ऊपरी परिवर्त्तन| होता हे, वास्तविक नही । यह बात बिखरे हुए; ( परि 
छ्षित्त ) प्रकाश के वर्णयट और साधारण श्वेत प्रकाश के वर्णपट के 
प्रध्ययन से स्पष्ट हो जाती हे | दं-नों ही वर्णपटों में कोई विशेष श्रन्तर 
महीं देख पड़ता | हां संगीम पदार्थ से बिखर कर आने वाले प्रकाश के 
पर्णंपट में उसके रंग के श्रनुतार कुछ रंग बिलकुल गायब्र हो जाते है 
श्रोर कुछ इलके पड़ जाते हैं। श्रपारदर्शक पदाथों द्वारा प्रकाश के इस 
धाधारण परिक्तिषण में कोई नया रंग नहीं पैदा होता । परन्तु पानी जैसे 


पारदर्शक पदार्थ द्वारा परिक्षित्त प्रकाश में उन्हें स्वथा नवीन रंग दृष्टि 
पोचर हुए | 


इन प्रयोगों के अधार पर श्राप इस नवीन मिप्कर्प पर पहुंचे कि 
परित्षित होते समय प्रकाश के रंगों में भी परिवत्तन दो जाता है| ऐसो 
कुछ घटनाओं को अपने प्रयोगों में देखा भी था। परन्तु १६२७ में आप 


कप 


एस परिणाम पर पहुंचे कि उपरोक्त घटनायें खार्वभौमिक हैं और बहुत 
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से रसायनिक द्रव्रों द्वारा ठैदशित होने वाली प्राप्ति # से सर्वथामिन्न हैं | 
१६ २८ ई० में आपने पारद दीप | के एक रंग के प्रकाश से जो प्रयोग 
किये उनसे आपकी घधारणाश्रों की पूरी तोर पर पुष्टि हो गई। 

साधारण श्वेत प्रकाश के कई रंगों से मिलकर बने होने के कारण 
इन प्रयोगों में जान बूककर केवल एक ही रंग के प्रकाश को काम में 
लाया गया | एक ही वर्ण के प्रकाश का विभिन्न पारदर्शक एवं अ्रस्कुट 
दर्शक _ पदाथों में होकर जाने दिया गया ओर इस प्रकाश का पदार्थ 
के अन्दर जाने से पहित्ते व पदार्थ से निकलने के बाद वर्णंपट दर्शक-+- 
के त्रिपाश्व द्वारा मली भाँति अध्ययन किया गया । अनुशीलन से पता 
चला कि दोनों वर्ण॑पर्थ मं बहुत अन्तर है| 

परिक्षिप्त प्रकाश के वणउट में मूत्र प्रकाश के वशयट ते कुछ अधिक 
रंगों अथवा किरणों की उपस्थिति पाई गई | [ एक रंग के प्रकाश से 
एक ही प्रकार की किएणों का बांध होता है] वास्तव में परिक्षितः 
प्रकाश में नवीन किरण अथवा रग उत्त पदार्थ के श्रणुश्रों ही की क्रिया 
से उत्तन्न होते हैं | जब श्रणु प्रकाश को परित्षित्त करते अथवा बिखेरते 
हैं उस समय मूल प्रकाश में परिवत्तन हो जाता है | नवीन किरणों की 
उपस्थिति द्वारा यहां परिवत्तन दृष्टि गोचर होता है | 
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इस घटना का अन्वेपण अचानक ही नहीं हो: 000 “लैग्रॉवार 
लगभग सात वर्ष के अनवरत और घै्य पूर्ण परिश्रम केम्फलस्वरलिप रामन्‌ 
महोदय को इस श्रन्वेषण में रुफलता प्राप्त हुई थी | रामन्‌-प्रमाव 
सम्बन्धी श्रनुसन्धान १६२१ ई० मे आरम्म हो गये थे | इनका यूत्र पात 
आपकी प्रथम विदेश यात्रा के अबस्तर पर हुआ था | गहरे समुद्र के 
सुन्दर नीते नल नें बर्बश आपका ध्यान श्रपनी ओर आकर्षित किया 
ओर सर्वथा नवीन कार्य क्षेत्र में अनुसन्बान का सूत्रगात करने के लिए 
प्रेरित किया | कलकत्ता वापस आने पर आपने, पानी, हवा, बरफ आ्रादि 
पारदर्शक माध्यमों के अ्रगुभ्रों द्वारा परिक्षित होने वाले प्रकाश का 
श्रध्ययन शुरू किया और आगे चलकर रामन्‌ प्रभाव जैसा महत्वपूर्ण 
अन्वेषण करने में सफल हुए। 

परिक्षित प्रकाश में जो किरणें दृष्टि गोचर हुई वे 'रामन्‌ किरणों? के 
नाम से प्रख्यात हैं। ये रामज़्‌ किरणें भौतिक और रसायन दोनों 
ही विज्ञानों के लिए पदार्थ का चरम $६ संगठन ज्ञात करने की सरल एवं 
महत्वपूर्ण सामग्री उपस्थित करती हैँ | इन किरणों की सहायता से 
विज्ञान के कई गूढ़ प्रश्न सुलभाये गये हैं| परमारु के संगठन और 
उनके श्राचरण श्रादि के श्रच्ययन के लिए तो व्यक्त रूप में ये किग्णें 
कभी न समाप्त होने वाला शान भरडार सिद्ध हुई हैं | इस अ्रन्वेषण 





द्वारा संघार भर के वैज्ञानिकों को श्रनुसन्धान कार्य के लिए सर्वया 
नवीन कार्य क्षेत्र प्रस्तुत हो गया | श्रन्वेषण के परिणाम विज्ञान संसार 
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में प्रकाशित होते ही. बहुत से वैज्ञानिकों ने उनके आधार पर स्वतंत्र 
अनुसन्धान कार्य श्रारम्म कर दिये। थोड़े ही दिनों में संधतार के प्रायः 
सभी तम्य देशों में रामन्‌-प्रभाव का विशद अ्रध्ययन श्रारम्म हो गया । 
इस अन्वेषण में वैज्ञानिकों ने कितनी श्रधिक अ्भिरुचि प्रकट की, इसका 
अनुमान केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि अन्वेष॑ण सम्बन्धी 
साहित्य के प्रकाशित होने के द वर्षों के अन्दर इसके बारे में विभिन्न 
देशों में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने श्रपने स्वतंत्र अनुसन्धानों' के 'विवरण 
१७०० से श्रधिक खोज निबन्धों के रूप में प्रकाशित कराये। ओर 
यह क्रम अ्रमी तक बराबर जारी है | संसार की विभिन्न प्रतिष्ठित वैज्ञानिक 
- पन्न पत्रिकाश्रों में बराबर ही रामन्‌ प्रभाव के बारे में नवीन अनुप्तन्घान 
कार्यों के विवरण प्रकाशित होते रहते हैं। इन निबन्धों के रूप में मानव 
ज्ञान भण्डार में जो महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है उसका संक्षित वर्णन करना 
भी . यहां सम्मव नहीं है ।* रामन्‌ प्रभाव” के अन्वेषण द्वारा श्राचार्य 
रामन ने वैज्ञानिकों को अनुसन्धान के लिए नवीन कार्य ज्षेत्र बताने के 
साथ ही कई प्रचलित छिद्धान्तों के प्रबल प्रमाण भी प्रस्तुत किये हैं । 
प्रकाश के सुप्रसिद्ध कणिका सिद्धान्त# कि प्रकाश की किरण अत्यन्त सूच्म 
कणों से मिलकर ब्रनती हैं, का रामन्‌ प्रभाव प्रबल समर्थक है | इस 
सिद्धान्त के समर्थन के साथ ही रामन्‌ प्रभाव ने आधुनिक विज्ञान 
की. अतेक गूढ़ गुत्थियां सुलमाने में भी सफलता प्राप्त की है और 
भौतिक एवं रसायन विज्ञानों को एक नवीन ढंग से मिलाया है। 
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आपके वैज्ञानिक कार्यों की इति श्री रामन्‌ प्रभाव ही से नहीं हो 
जाती | नोबल पुरस्कार प्राप्त करके यूरोंप से वापस आने के वाद आपने 
श्र भी श्रनेक मोलिक अ्रनुसन्धान किये हैं श्रोर यह क्रम श्रभी तक 
श्रनवरत रूप से जारी है। प्रकाश की तारभूत श्रथवा मूल प्रकृति+ की 
खोज करने में श्राप विशेष अ्रमिरुचि ले रहे हैं | 

आजकल यद्द बात साधारणतया क_्षमी वैज्ञनिक स्वीकार करते ईँ 
कि प्रत्येक गति शील कण+ के समान प्रकाश में भी शक्ति] शोर 
श्रावेग-+- दोनों ई। गुण होते हैं। प्रकाश के ताप ओर यांचिक गति॥/ में 
परिवर्तित हो सकने से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश में शक्ति होती हे 
प्रकाश में श्रावेणग की उपस्थिति भी प्रयोगों द्वारा तिद्ध हो चुकी है । 
प्रकाश जिस पदार्थ पर गिर कर परिवर्तित। होता है श्रथवां सोख लिया 
जाता है,/५ उस पर दवाव डालता है । दबाव का पड़ना प्रकाश में 
आ्राविग की उपस्थिति घिद्ध करता है। प्रकाश के ये दोनों गुण तरंग- 
गति/ श्रौर कशिका सिद्धान्त दोनों ही का समर्थन करते हैं। परन्तु 
श्राचार्य रामन्‌ ने अपने शिप्य डा० भागवन्तम्‌ के साथ श्रनुसन्धान 
करके निश्चय किया है कि प्रकाश में एक तीखरा गुय भी है। आपका 
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कहना है कि प्रकाश में वह 'कंण विद्यमान हैं जो' शक्ति, आवेग और 
तन्तु गुण% युक्त हैं | ्ि ५.5 

इधर कई वर्षों से श्रापकी देखरेख में श्रौद्योगिक अनुसन्धान कार्य 
भी होने लगा है। औद्योगिक सन्धानों का श्रीगणेश श्रापने कलकत्ते 
के साइंस एसोसिएशन की प्रयोगशालाओं ही में कर दिया था। एसो- 
सिएशन की प्रयोगशाला में किये जाने वाले कई अनुसन्धान केवल 
सैद्धान्तिक ही नहीं वरन्‌ व्यवहारिक महत्व के भी सिद्ध हो चुके हैं। 

श्राज कल आप सरकार के श्रनुरोध से कलकत्ता विश्वविद्यालय से 
अ्रवकाश ग्रहण करके बंगलोर की सुविख्यात इंडियन इंस्टिट्यू,ट श्राफ 
पाइंस में अनुसन्धान कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। यह संस्था भारतीय 
वैज्ञानिक संस्थाओं में अग्रगण्य है ओर अपने ढंग की अकेली है। 
वैज्ञानिक शोध सम्बन्धी कार्य करने वाली मर्व श्रेष्ठ मारतीय संस्था 
समभी जाती है। १६३२ मे लेकर १६३७ तक आप इस संस्था के 
डाइरेक्टर भी रह चुके हैं) यहाँ भी भारत के विभिन्न प्रान्तों के श्रनेक 
विद्यार्थी आपके नेतृत्व में अन्वेषण कार्य में संलग्न हैं| 

अन्य महत्वपूर्ण सेवायें 

स्वयं महत्वपूर्ण सन्धान करने और श्रपने विद्यार्थियों को मोलिक 
अनुप्तन्धान करने को प्रेरित करने के श्रतिरिक्त श्रापने विज्ञान की थ्ौर 
भी बहुमूल्य सेवायें की हैं। लगातार १५ वर्ष तक १६१७-३१ 
तक आप कलकत्ते के साइंव एसेतियेशन के अवैतनिक मंत्री रहे हैं । 
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इस बीच में एसोसिएशन में सन्वान कार्य का नेतृत्व करने के साथ ही 
श्रापने उसकी आथिक स्थिति को भी दृढ़ बनाने के उल्लेखनीय प्रयलल 
किये। अपने व्यक्तिगत प्रभाव से सरकारी श्रोर गैर तरकारी साधनों से 
ढाई लाख रुपया इकट्ठा करके एसोसिएशन को दिये। एसोसिएशन 
के तत्वावधान में आपने “इंडियन जरनल आफ किज्ञिक्स? के प्रकाशन 
का सफल श्रायोजन किया | यह पत्र आज अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्रा 
कर चुका है ओर विज्ञान के प्रतिष्ठित पत्रों में समझा जाता है | 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के साइंस विभाग के डीन पद पर काम 
करते हुए आउने विश्वविद्यालय और उससे पम्बन्ध रखने वाले कालेजों 
में दी जाने वाली विज्ञान की शिक्षा की काया पलट दी श्रोर विश्व- 
विद्यालय के समस्त स्कूलों में प्रारम्मिक विज्ञान की शिक्षा को श्रनिवाये 
बनाने के उल्लेखनीय प्रयल किये। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संगठन 
आर संचालन में भी श्रापक्रा बहुत कुछ हाथ रहा हे शोर अब भी है। कई वर्ष 
तक लगातार आप इस संस्था के प्रधान मंत्री का काम करते रदे शोर कांग्र 6 
के संगठन को सुध्द एवं उपयोगी बनाने की जी त्तोडइ कोशिश की | 
बंगलोर की माइंस इंस्टीस्यू 2 मं तो शआाप वहाँ जाने से ब्रहुत पहिले दी 
से दिलचस्पी लेते रहते थे | इस संस्था के डाइनेक्टर नियुक्त किये जाने 
के बहुत पहिले ही से श्राय इसकी कोंमिल दे सदस्य मनोनीत किये जा 
चुके थे ओर बराबर समय समय पर स्वयं बंगलेर ज़ादझ्वर संस्था के 
बनन्‍्ध एवं प्रन्वेपषण काय के बारे में बहमूल्य परामश देने थे | अब से 
थ्राप वहाँ गये हैं संस्था में ऋई महत्वपूर्ण परिवर्तन करा चुके 
सुयोग्य लिए आउने छात्रवत्तियों का भी उचित प्रबन्ध कराया 
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हैँ । इस संस्था की प्रबन्ध एवं व्यवस्था सम्बन्धी जाँच परताल के लिए. 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त इविन कमेटी की सलाह के अनुसार आप 
डाइरेक्टरी पद.से अलग होकर विगत ४-५ वर्षों प्रे श्रपना सारा समय 
श्रन्वेषणु कार्य में लगा रहे हैं। पु 
विज्ञान के कार्यक्षेत्र में पदार्पण. करते समय ही से श्राचार्य रामन्‌ 
की यह हादिक अभिलाषा रही है कि भारत के भी विज्ञान संसार में. 
प्रमुख स्थान प्रात्त हो | अपनी इस महत्‌ अमिलाषा की पूर्ति के लिए 
आपने ययेष्ट प्रयक्ल भी किये हैं ओर स्थान स्थान पर स्वतंत्र श्रन्वेषण- 
शालायें स्थापित कराने में तथा विश्वविद्यालयों एवं अन्य वैज्ञानिक 
संस्थाश्रों की देख रेख में बहुमूल्य वेज्ञानिक अनुसन्धान कार्य कराने में 
सफलता प्रात की है। कलकत्ते के साइंघ एसोसिएशन को सुदृढ़ बनाना 
तथा उसके तत्वावधान में मोतिक विशान के श्राचार्य की नियुक्ति कराना 
आप ही का काम है | आज कल इस पद पर आपके सुयोग्य शिष्य 
डा० के० एस० कंष्णन्‌ कार्य कर रहे हैं। इन संस्थाश्रों के श्रतिरिक्त 
आपने श्रान्त्र विश्वविद्यालय की उन्नति तथा वाल्टेयर में लाइंस और 
वेकनालोजी कालेज को स्थापना एवं विकास के लिए भी उल्लेखनीय 
प्रयत्ञ किये हैं | बंगलोर पहुंचने के थोढ़े ही घमय बाद १६३४ में आ्रापने 
इंडियन एकेडेमी आफ साइंस नामक एक नवीन संस्था की स्थापना 
की | इस संस्था की ओर से विशान के प्रचार ओर प्रसार के बहुमूल्य 
कार्य हो रहे हैं। प्रतिमास इसके कार्य विवरण नियमित रूप से प्रका- 
शित होते हैं। भारत में स्थान स्थान पर जो नवीन श्रन्वेषण कार्य 
हो रहे हैं उनका भी व्योरेवार वर्णन इस एकेडेमी की ओर के प्रकाशित 
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होता रहता हे | आपकी प्रेरणा से बंगलोर से अँग्रेजी में 'करेंट साइन्स? 
नामक एक वैज्ञानिक पत्रिका भी विगत कई वर्षों से प्रकाशित हो रही 
है| इस पत्रिका ने श्रपने थोड़े ही से कार्यकाल में अ्रन्तर्रा्ट्रीय ख्याति 
भासत कर ली है और भारत में होने वाले वैज्ञानिक कार्यों का विवरण 
देश विदेश में पहुँचाने वाली प्रामाणिक पत्रिका समझी जाती है | 


देश विदेशों में सम्मान 


अपनी महत्वपूर्ण विशान-साधना ओर सेवाश्रों के लिए श्रापको स्वे- 
देश ही में नहीं वरन्‌ संसार के प्राय; सभी सभ्य देशों में यथे्ट यश और 
सम्मान मिला है। कलकता विश्वविद्यालय में ३-४ वर्ष काम करने के 
बाद १६२१ में विश्वविद्यालय की ओर से श्राप श्राक्सफोर्ड में होने 
घाली ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों की कांग्रस में सम्मिलित हुए । 
यह आपकी पहली विदेश यात्रा थी। १६२२ ई० में विश्वविद्यालय के 
अधिकारियों ने श्रापकफी बहुमूल्य विज्ञान सेवाओ्रों के उपलक्ष्य में आपको 
डी० एस-सी० की सम्मानित उपाधि प्रदान की । इसी बीच आपकी 
ख्याति विदेशों में भी पहुंच गई ओर उत्कृष्ट विदेशी विद्वान आपके 
कार्यों की मुक्तकण्ठ से प्रशंधघा करने छगे | २ वर्ष के बाद फरवरी 
श्६२४ ई० में लन्‍्दन की विश्वविख्यात विज्ञान संस्था राबलहोसाइटी 
ने आ्रापफो अपना फैली मनोनीत किया | उठ समय तक भारतीय चैज्ञा- 
निकों फो चिदेशों में मिलने वाला थह सब्र से बड़ा सम्मान समझा 
जाता था और आपसे पहिल भ्री निवास रामासजन्‌ तथा विशानाचा रथ 
जगदीशचन्द्र घनु दी केवल ऐसे दो घैशानिक पे जे यह सम्मान पाने 


श्श्द्द भारतीय वेशानिक 


का सोमास्य प्राप्त कर चुके थे। श्रव भी केवल इने गिने कुल हर सार- 
तीय वैज्ञानिक इस संस्था के फैलो मनोनीत किये गये हैं | परन्तु डा० 
रामन्‌ की विज्ञान सेवाओं के उपलक्ष्य में दिये जाने वाले सम्मानों का 
तो यह श्री गणेश मात्र था । शीघ्र ही संतार भर से आपको और भी 
अधिक महत्वपूर्ण सम्मान श्रोर उपाधियां प्राप्त हुई | धीरे धीरे आप संघार 
भर में प्रसिद्ध हो गये ओर आज दिन आपकी गशना पंसार के इने मिने 
सर्व श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में की जाती है | आ्रपकों समय समय पर जो सम्मान 
प्रात हुए. हैं उनकी महत्ता का अनुमान निम्नलिखित तालिका से 


लगाया जा सकता है | 


रायल सोसाइटी के फेलौ े १६२४ 
इटली की विशान परिष्रत का मेय्यूती पदक श्ध्र्८ 
इंडियन मेथेमेटिकल सोसाइटी के आनरेरी-फेलो श्६२६ 
ब्रिटिश सरकार द्वारा 'तरः की उपाधि... श्ध्र्६ 
ज्यूरिच की फिज्ञीकल सोसाइटी के आनरेरी फैलो .. १६३० 
रायल सोसाइटी लन्दन का ह्य,जेज़ पदक १६३० 
भीतिक विज्ञान में नोबल पुरस्‍कार ..... १६३० 
ग्लासगो विश्वविद्यालय के सम्मानित डी० एस-सी० २ ६३० 
फ्री वर्ग विश्वविद्यालय के पम्मानित पी० एच० डी० १६३० 
पेरिस विश्वविद्यालय के पम्मानित डी० एस-सी० १६३० 
बम्बई विश्वविद्यालय के प्रम्मानित एल- एल० डी० १६३१ 
काशी विश्वविद्यालय के सम्मानित डी० एस-सी० श्६३२ 


मद्रास विश्वविद्यालय के सम्मानित डी ० एस-सी० १६३२ 
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ढाका विश्वविद्यालय के सम्मानित डी० एस-सी० 
फिल्ेडेल्किया (अ्रमेरिका ) की फ्रेंकलिन इंस्ट्व्यूट का फ्रैकलिन 
पदक १६४१९ 
इनके अतिरिक्त आय संसार की श्रनेक प्रतिष्ठित वेशानिक उंघ्याओं के 
' सम्मानित सदस्य एवं आनरेरी फैलो भी हूँ। इनमें कुछ के नाम यहाँ दिये जाते 
हैँ;- रायल फिलासफिकल सोसाइटी, ग्लासगो, रायलआयरिश एककेडेमी, ज्यू 
रच फज़ीकल सोसाइटी, ड्यूटशे एकेडेमी आफ म्यूनिक, हं गेरियन एकेडेमी 
आफ साइंसेज़, इंडियनमैथेमेटिकल सोसाइटी, इंडियन केमिकल सोसाइटी 
नेशनल इंस्टिस्यू,ट श्राफ साइंस इंडिया, और इंडियन साइंस काँग्रेस 
आदिआादि। 
वास्तव में उपरोक्त संघ्थाश्रों ने सर रामन्‌ की विज्ञान सेवाशों को 
स्वीकार करके और उन्हें सम्मानित करके स्वयं अयने आपको गोरवान्वित 
किया है। 


विदेश यात्रायें 


रायल सोसाइटी के फैलो निर्वाचित होने के बाद विज्ञान संसार में 
आपकी प्रतिभा की घूम मच गई, अर विदेशों की प्रतिष्ठित वैशानिक 
संस्थाये श्रोर विश्वविद्यालय शथ्रापको श्रपने यहाँ माषण देने के लिए आग्रह 
पूर्वक आमंत्रित करने लगे। १६२४ में आप दुबारा विलायत गये | सर्व 
प्रथम लन्‍्दन की रायल सोसाइटी के अधिवेशन में सम्मिलित हुए। बहों 
आप तीन रुप्ताह ठहरे | इस बीच आप का अ्रधिकांश समय लन्‍्दन की 
सुप्रसिद्ध डे बी-पौराडे-विज्ञानशाला में व्यतीत होता यथा | रायल सोसाइये फरे 
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अधिवेशन के वाद श्राप केल्बिन शतांब्दि उत्सव में सम्मिलित हुए | 
अवधर पर आपको इंगलेंड के प्रायः सभी लब्धप्रतिष्ठ . चश्यानिकों से 
मिलने का सुयोग प्राप्त हुआ | इंगलैन्ड में आपको अमेरिका के 
सुप्रप्िद्ध पासादेना विश्वविद्यालय की नाम॑नत्रिज विज्ञानशाला से साग्रह 
निमंत्रण मिला । इंगलैन्ड से कनाडा होते हुए आप श्रमेरिका 
गये। कनाडा में श्रपने ब्रिटिश एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन' 
थआ्राफ साइंस के अश्रधिवेशन में भाग लिया | कनाडा के 
विश्वविख्यात वैज्ञानिक प्रो० मिलिकन ने स्वयं वहाँ श्राकर आपसे 
मेँट की और बढ़े तम्मान के साथ आपको अपनी प्रयोगशाला में लिवा 
ले गये | इस प्रयोगशाला को आयन्स्टीन और लारेंज़ प्रश्ति प्तिष्ठिते 
वैज्ञानिक स्वयं कार्य करके गौरवान्बित कर चुके थे । इस संस्था में कुछ 
दिन रहने के बद आप अमेरिका गए श्रोर वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय गणित विज्ञान 
काँग्रेस के श्रधिवेशन में सम्मिलित हुए | इस अवसर पर श्रांप भौतिक 
विज्ञान सम्बन्धी गणित विभाग के अधिवेशन के अध्यक्ष भी बनाये गये | 
इस काँग्रेस में आपको संत्ार के कतिपय सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों से परिचित 
होने का सुअ्ंवसर भी मिला | अमेरिका में श्रापको वाशिंगटन, आ्रायोवा, 
शिकागो, फिलडेल्फिया प्रभ्ृ॑ति प्रमुख प्रमुख विश्वविद्यालयों में झ्राम॑त्रित 
किया गया | पासादेन की विश्वविख्यात प्रयोगशाला में आपने गहन 
वैज्ञानिक विषयों पर महत्वपूर्ण भाषण दिये | इन भाषणों को सुनने के 
लिए अमेरिका के अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिक्त नियमितरूप से आया करते 
थे | वैज्ञानिक विषयों के ठायही आपने श्रमेरिका में प्राचीन भारत की 
. शिक्षा पद्धति, संस्कृति एवं सभ्यता पर भी कई भाषण दिये | इन भाषयों 
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से अमेरिका में आपकी धूम मच गई ओर प्रतिष्ठित अमेरिकनों ने 
व्यक्तिगत रूप से तथा अमेरिकन संस्थाओ्रों ने तार्वजनिक समायें करके 
आप का अमिनन्दन किया | 

... अमेरिका में गणित काँग्रेस के अवसर पर श्रापसे रूख की-विज्ञान 
परिषद्‌ के प्रतिनिधियों ने रूत आने का वचन ले लिया था | उस श्रवतर 
पर तो श्राप रूस न पहुंच सके परन्तु तीसरी बार विदेश यात्रा के मौके 
पर रूस भी गए | अमेरिका से फिर इंगलैन्ड वापल आकर आप नावें 
गये श्र वहाँ से यूरोप के प्रमुख प्रमुख नगरों की यात्रा की। चलिन में आप 
विश्वविख्यात वैज्ञानिक नील्मबोहर से मिले ओर उनकी प्रयोगशाला में 
कार्य करने वाले अपने शिष्य डा० विदुभूपण राय के कार्य का निरीक्षण 
किया | इस तरह लगभग दस मास विदेशों में रहने के बाद वयेष्ट यश 
झौर कीति उपानित करके १८ मार्च १६२५ को आप भारत वापस आये | 
... समस्त संसार के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों एवं विदज्जनों द्वारा यथयेष्ट रूप 
से सम्मानित किये जाने के बाद, भारत सरकार को भी अपनी प्रतिष्ठा के 
लिए, झापकों सम्मानित करने को फिकर हुई । ६ जुन १६२६ को सम्राट 
के जन्म दिवस पर झाप को 'छर! की उपाधि प्रदान की गई | उस श्रवस॒र 
पर आपको देश मर में बधाहयाँ दी गई' | कई क्लबों, समाजों झोर संस्याश्रों 
ने श्रायका शभिनन्दन किया | कलकते के दक्तिय मारत क्लब के श्रमिनन्दन- 
उत्र का उत्तर देते हुए आपने सरकारी उपाधियों के खोखलेपन पर 
समुचित प्रकाश डाला झौर -बतलावा कि एक ठच्चे वैज्ञनिक फे लिए, 


पट 
घर मत 


इस प्रकार की उपाधयियों का विशेष महत्व नहीं हे। रुच्चे वेशानिक को 


ते| केवल काम करने ही में प्रानन्द आता है | उसे कर्मी अपने काम फे 
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उपलक्ष्य में पम्मार्न अथवा उपहार पाने की श्रमिलाषा नहीं होती । उपाधि 
उपहार अथवा सम्मान प्राप्त करना उसके जीवन में एक अत्यन्त गौर 
सी बात है| 

. सर वेह्वट रामन्‌ की श्रसाधारण प्रतिभा के प्रति सम्मान प्रकट करने के 
लिए मांरते के श्रधिकांश विश्वविद्यालय आपको शआआनरेरी उपाधियां प्रदान ' 
कर चुके हैं | कई विश्वविद्यालय आ्रापको अपने उपाधिवितरणं उत्त्वों 
पर दीक्षान्त मांषण देने को आमंत्रित कर चुके हैं | भारत ही नहीं विदेशों 
के मीबहुंत से विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाश्रों ने आपको 
साग्रह आमंत्रित कर आदर सत्कार किया है। इनमें से कुछ संस्थाश्रों के 
नाम यहाँ दिये जाते हैं;- “ब्रिटिश एसोसिएशन फार दि एडवांसमेंट 
श्राफ सांइस, फैराडे सोसाइटी, इंगलैंड, फ्रांस, वेलजियम, डेनमा्क और 
स्वीज़रलैंड की फिनीकल सोसाइटीज़ ( भौतिक विज्ञान परिषदें ) कनाडा 
की रायल इन्स्टिव्य.5, अन्तर्राष्ट्रीय गणित कांग्रेस, मेंडलीफ की रसायन 
कांग्रे स; लन्‍्दन, केम्ब्रिज, एडिनबरा, ग्लासगो, पेरिस, स्यूनिक, आचेन, 
फ्रीबर्ग, स्टाकहोम, उपसाला, गोट्वर्ग, ओसलो, लेनिनग्राड, श्रोर यरेन्टो; 
बभति त्थानों के विश्वविद्यालय | भारत के तो प्रायः समी विश्वविद्यालय 
श्रापकी व्याख्यान मालाओं का लाम उठा चुके हैं। १६२६ में आप 
बिशान कांग्रेस के समापति मी निर्वाचित किये गये ये | 


ह्.जेज्‌ पदक 


नवम्बर १६३० में लन्‍्दन की सुप्रसिद्ध रायल सोसाइटी ने आपके 
: बैंज्ञानिक कार्यों के उपलक्त्य में आपकी हां,जेज़ स्वेयं पदक प्रदान किया। 
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रायल सोसइटी जब किसी वैज्ञानिक के प्रति उसकी विज्ञानताघना के 
लिए सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्रकट करना चाहती है तो इस पदक को प्रदान 
करती हैं | इससे पहिले और बाद में मी अमी तक और किसी भारतीय 
पैज्ञानिक को इस पदक को प्राप्त करने का गौरव नहीं मिल सका है | * 


नोवल पुरस्कार 


हाजेज़ पदक प्रदान किये जाने का समाचार मिले हुएं. एक सप्ताह 
भी न बीत पाया था कि स्टाकहोम से आपको रामन्‌ प्रभाव के आविष्कार 
के उपलक्ष्य में भौतिक विज्ञान के नोबलपुरस्कार दिये जाने की घोषणा 
प्रकाशित हुई | इस समाचार के प्राप्त होते ही घारे देश में श्रताधारण 
श्रानन्द ओर हर्ष प्रकट किया गया । भारत की समस्त शिक्षा संस्थाश्रों, 
सभा सोधाइटियों, विज्ञान परिषदों ओर विश्वविद्यालयों ने अ्रपत्ते प्रतिभा- 
शाली वैज्ञनिक को इस उचित सम्मान प्राप्ति के अव्र पर हादिक 
बधाहयाँ दीं ओर शआ्रानन्द उत्सब मनाये। भारत ही नहीं एशिया भर में 
आप पहिले वैशानिक हैं जिन्दें उतर समय तक और उसके बाद आन तक 
यह विश्वविख्यात उत्कृष्ट पुरस्कार पाने का गौरव प्राप्त हुआ हैं। मारत में 
सर रामन्‌ के पद्तिलि विश्वकवि रवीन्द्रनाथ को साहित्य में वह पुरस्कार 
प्रदान किया जाचुका था । 

यह पुरस्कार प्रख्यात स्वेडिश वेशानिक श्रल्फरेड नोवल द्वारा प्रदान 
किये गए कोष से प्रति वर्ष संघारे के सवश्नेष्ठ वेजश्ञानिकों को दिया जाता 
है | अल्फ्रेड नोवल ने अपने शआ्राविष्कारों से, जिनमें डाइनेमाहट, बिना 
घुएं की बारूद तथा नकली रबड़ बनाने की विधियों विशरोष उल्लेखनीय 
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है, अपार सम्पत्ति वैदा को थी |-इस. सम्पत्ति को वह. पुरस्कार रूप से 
वितरित करने को एक ट्रस्ट के आधीन छोड़ गये हैं | इस कोष से प्रति 
वर्ष पांच पुरस्कार (प्रत्येक, ८००० पौन्ड़ अथवा-११०००० रु० का) प्रदान 
किये जाते हैं। एक एक तो भौतिक, रप्तायन, और औषधि विज्ञान 
सम्बन्धी वर्ष के संसार के स्व श्रेष्ठ श्राविष्कार यां श्रन्वेषण के लिए 
एक संसार में साहित्य की आदर्शवादी सर्वश्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट रचना के लिए, 
पांचवां पुरस्कार वर्ष भर में संघार में शान्ति की स्थापना के लिए सब से 
श्रधिक सेवाएं करने वाले व्यक्ति को। ये सभी पुरस्कार रंग, जाति 
घर्म अथवा राष्ट्र का विभेद किए बिना ही संसार के सभी स्त्री पुरुषों को 
प्रदान किए जा सकते हैं | साहित्य ओर विज्ञान के: चार पुरस्कारों का 
निर्णय स्वेडिश एक्रेडेमी द्वारा प्रोर पांचवें पुरस्कार का निएय नावेजियन 
पालियामेंट द्वारा होता हें. । 
इस पुरस्कार से विज्ञान संतार में आपकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक 
पढ़ मई ओर आप की गणना संघार के इते गिल्रे उत्क्ृ वैज्ञानिकों 
में की जाने लगी। इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए श्राप स्वीडन 
ही राजधानी स्टाकरेम आमंत्रित किये गये | इस बार आप सरत्नीक 
यूरोप गये और ६ दिसम्बर १६३० को स्टाकहोम पहुंचे | १० दिसम्बर 
को पुरस्कार वितरण महोत्मव में: सम्मिलित हुए | एक सप्ताह तक इस 
उत्तब में माग लेने के उपरान्त श्राप स्वीडन, नावे, डेनमार्क और 
जर्मनी के प्रमुख नगरों में रम्मानित अतिथि के रूप में बुलाये गये.। 
जर्मनी से श्राप आयरलेंड गये और वहां के ग्लाघगो विश्वविद्यालय द्वारा 
प्रदान की जाने वालो आनरेरी एल-एल० ढी० की उपाधि अहय सी | 


ह डा० सर चन्द्रशेपेर बेक्टुंट रामन्‌ र्र३ 
ग्लासगी से भारत वापस थ्राने समय आप फ्रांस, स्वीज़रलेंड, इटली 
श्रोर तिसली प्रद्नति देशों में भी गये | फ्रांस के प्रमुख विश्वविद्यालय ने 
श्राप को अपने देश की सर्वश्रेष्ठ उपाधि प्रदान की । इस यात्रा में आप 
बंद भी गये अपने लिए यश ओर कीति श्र्नित करने के साथ ही भारत 
का यश्ष भी दिगदिगन्त में फैला दिया | कर 


फ्रेंकलिन पदक 


नोबल पुरस्कार के वाद तो आयको मिलने वाली उपाधियों और 
एम्मानों का ताँता वा लग गया। इनका संज्षित विवरण पिछले 
पृष्ठों में दिया; जा चुका है। मार्च १६४९१ में---आपको श्रमेरिका 
का सर्व श्रेष्ठ वेशानिक पुरस्कार--फ्रेंकलिन पदक देने की बोषणा को 

है | यह पदक श्रमेरिका की स॒विख्यात फ्रेंकलिन इंट्ट्व्य,2 ( किले- 
ठल्किया ) द्वारा केवल कुछ इनगिते मदान्‌ वैज्ञानिकों «दी को सुविख्यात 
संहान्‌ श्रमेरिकन वैज्ञानिक, दार्शनिक श्रोर राजनीतिश्ञ वेजांमिन रैंक 
लिन की स्मृति में प्रदान किया जाता है। श्रमी तक अमेरिका के बाहर: 
के बहुत ही कम वैज्ञानिकों को इस पुरस्कार के पाने का गोरव ब्रात॑ 
हुश्रा है | सुविख्यात वैज्ञानिक आायन्स्टीन, डा० मिलिक्रन श्रोर ढा० 
काम्यटन पिछले वर्षों में इस पदक द्वारा पुरस्कृत फिये जा झुक 
विगत ३० वर्षों में सर रामन्‌ के नेतृत्र में भीतिक 
अत्यन्त महत्वपूण, श्रसाधारण प्रतिभाशाली श्नौर सुमप्रवर्दक का 
हुए ई उनके उपलक्त् में फ्रेंक ज्ञेन इंस्टिव्यूट ने स्वसम्मति मे सह 


पदक झारको प्रदान करने का निश्चय फरे 


१२४ भारतीय वैज्ञानिक 


रामन्‌ के नेतृत्व में बंगलोर की विज्ञानशाला में प्रकाश विज्ञान सम्बन्धी 
जो बहुमूल्य कार्य हुए हैं उनसे विज्ञान की कई महत्वपूर्ण समस्याओं 
के सुलकने की आशा है | इन समस्याओं को सुलभाने में इंगलेंड और 
अमेरिका के भी कतिपय श्रेष्ठ वैज्ञानिक संलग्न हैं | डा० रामन्‌ को उन 
सब की अपेक्षा अब तक कहीं अधिक सफलता मिल चुकी है । . 


कै 
जन्मजात चज्ञानिक 


वर वेड्डूट रामन्‌ वास्तव में जन्मजात वेज्ञानिक्र हैं। आपने अपनी 
अन्त;प्रेरणा ही से विशान साधना आरम्म की| वेशानिक अनुसन्धान 
आरम्म करने के समय से लेकर श्राज तक सर रामन्‌ के जीवन में यह 
एक बहुत दी महत्वपूर्ण और विशेष उल्लेखनीय बात है। वैज्ञानिक 
अनुप्तन्धान आरम्म करते समय उन्हें न तो किसी से इस कार्य के लिए . 
प्रेरणा ही मिली ओर न उल्लेखनय सहायता ही | अपने व्यक्तिगत 
परिश्रम, अ्रध्यवताय, उत्साह ओर प्रतिभा ही के बल आप आज इतने 
महान वैज्ञानिक हो सके हैं| इन प्रय॒त्नों में आपकी शिष्य मरडली 
से अलबता श्राप को बराबर समुचित सहायता मिन्नती रही है। 
आचार्य रामन्‌ ने कभी किसी विदेशी प्रयोग शाला में वेशानिक अनु- 
सन्‍्धान करने की शिक्षा नहीं पाई ओर न विज्ञान के किल्नी म्रक्चन््‌ 
शआाचार्य के पास बैठकर वैज्ञानिक अनुसन्धान करने ही की प्रेरणा प्रात 
की। फ़िर भी स्वयं असाधारण महत्व के अनुसन्धान और अन्वे- 
बणु करने के साथ ही जिस अद्वितीय योग्यता के साथ अनुसन्धान कार्य 
का संचालन ओर संगठन किया है ओर अब मी कर रहे हैं, तया देश 
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के वैकड़ों नवयुवकों को वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य के लिए जो प्रेरणा 
श्रौर स्फूर्ति प्रदान की है वह श्रापकी मौलिक प्रतिमा एवं जन्मजात 
वैज्ञानिक होने के प्रवल प्रमाण हूँ | विज्ञान संसार में यथेष्ट ख्याति - 
श्रजित कर लेने के बाद, एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक की दैतियत से विददेशों 
की यात्रा करने वाले आप एक मात्र भारतीय हैं। इन विदेश मात्राश्रों 
से आपने श्रपने प्रोढ़ ज्ञान को प्रोद़तर बनाया है तथा जहां जहां गये हू 
तथा जिन महान वैज्ञानिकों के सम्पक में आये हैं उन पर अपनी महत्ता 
और उसके साथ ही भारतीय संस्कृति श्रौर सम्यता की छाप छोड़ 
श्राये है | 

विज्ञान के श्रतिरिक्त आप इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र तथा 
समाज्शास्त्र थ्रादि के भी परिंडत हूँ ओर श्रन्य विषयों का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए बराबर जागरूक रहते हैं। भारत की कई 
भाषाओ्रों के साथही श्रापको यूरोप की भी कई भापाश्रों का श्रच्छा ज्ञान 
है | आप के समान आपकी पत्नी भी भारत को ८-१० भापाश्रों को 
जानती द श्रोर बीणा बजाने में विशेष पटु हैं । 

इतने मद्दान्‌ वैशनिक द्ोते हुए भी आयरकी विनम्रता श्रौर सादगी 
भें कोई अ्रन्तर नहीं पड़ा है | यह कहना श्रत्युक्ति न होगी कि 
यश कीर्ति तथा सम्मानों के साथ ही साथ आपकी नम्नता भी बढ़ती ही 
गई है | आपकी साधारण, नियमित एवं संयमपृर्ण दिनचर्या में कोई 
अन्तर नहीं पड़ा है। आज दिन भी आप श्रपना जीवन विशुद्ध 
भारतीय विद्वानों ही फे छमान बड़ी सादगी से व्वत्तीव करते हैं आर दिन 
रात विज्ञान साधना में एक तरस्वी की माँति लगे रहते हैं | 

श्प 
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जिन लोगों को श्रापके साथ वैज्ञानिक कार्य करने का सौमाग्य प्राप्त .. 
हुआ है वह आपकी स्फूर्ति और :उत्साहमय कार्यप्रणाली को कभी 
नहीं भूल सकते | पचास वर्ष से अधिक श्रायु हो जाने पर भी श्राप एक 
तरुण ही की भांति श्रत्यन्त उत्साह पूर्वक काम में लगे रहते हैं ओर 
कहते हैं कि श्रभी तो मेंने श्रपना यैज्ञानिक जीवन श्रारम्भ ही किया है | 
वास्तव में श्रभी देश को श्रापसे बहुत कुछ आशाएं दें ॥परमात्मा 
श्राप को चिरायु करे | 


भारतीय वेज्ञानिक 





आवायें प्रकुन्नचन्द्र राय 
[ जन्म १८६१ ई० | 


आचाये डा० सर प्रफुल्नचन्द्र राय 
[ जन्म १८६९१ ईैं० ] 

श्राचाय प्रफुल्लचन्द्र राय का जन्म २ श्रगस्त १८६१ ६० की बंगाल 
के खुलना ज़िले में ररूली कतिपरा नामक गाँव में हुश्ना था। यह गाँव 
अब भी कपोवाक्षा नदी के किनारे मोजूद है। आपके पिता श्री हरिश्चन्द्र 
राय अपने समय के फारसी के श्रच्छे विद्वानों में गिने जाते थे। वे 
श्र उनके पूर्वज कई पीढ़ियों से समात्र सेवा के लिए भो प्रश्तिद्ध थे । 
श्री हरिश्चन्द्र राय अपने जिले में श्रेंग्रे जी शिक्षा का प्रचार करने वाले 
प्रयम व्यक्ति थे | उन्होंने श्रपने गाँव में 'माडल स्कूल”? भी स्थापित 
किया था। यह स्कूल अरब उन्नति करके हाई स्कूल हो गया है । 
आचार्य राय श्रपनी श्रामदनी का एक अच्छा भाग बराबर इस स्कूल 
को देते हैं । 


प्रारम्भिक शिक्षा 


प्रफूल्चन्द्र राय की शिक्षा उनके पिता के इसी स्कूल में शुरू हुई | 
भी हरिश्चन्द्र राय अपने बच्चों को अ्रच्छी से श्रच्छी शिक्षा देने के पक्त 
में घे। श्रतणव गाव के स्कूध की पढ़ाई के खतम दने के बाद वह 
१८७० ई० में सपरिवार कलकत्ता जाकर रहने लगे | वालक प्रफल्लचन्द्र 
को तत्कालीन उठुप्रसिद्ध हेश्नर स्कूल में दाखिल कराया गया | इस 
स्कूल में चार घाल तक पढ़ने के वाद प्रफुक्चन्द्र बहुत बीमार दो गये | 


श्य्द भारतीय वैज्ञानिक 


पेचिश ने उन्हें वेज़ार कर दिया | इस बीमारी के फलस्वरूप मजबूएन 
दो साल तक प्रफुल्लचन्द्र की स्कूली पढ़ाई बन्द रखनी पड़ी । परन्तु 
बीमारी के दिनों में भी वह , घर पर चुपचाप न बेठे रह पके | श्रवने 
पिता के सत्संग से छुट्पन ही से ज्ञानोपार्जज की एक तीत्र उत्कश्ठा 
उनमें उंतन्न हो- चुकी थी | बीमारी की द्वालत में अ्रपने पिता के 
पुस्तकालय की बहुत सी. पुस्तकें पढ़ डालीं। इतिहास, भूगोल श्रौर 
साहित्य सभी विषयों की पुस्तकें पढ़ीं। इससे- उनको बँगला साहित्य के 
साथ ही अंग्रेजी का-भी अच्छा श्ञांन हो गया | गोल्डस्मियथ ओर एडिसन 
की रचनायें उनको विशेष प्रिय होगई' | 

स्वस्थ होने पर प्रजुल्लेचन्द्र को एलबर्ट स्कूल में दाखिल कराया 
गया। वहाँ अपनी प्रतिभा से स्कूल के हेडमात्ठर श्री ऋृष्णबिहारी 
सेन को बहुत जल्दी मुग्ख कर लिया उनके सम्पर्क: में रह कर श्राप 
श्र ज्ञी साहित्य के अध्ययन में ओर अ्रधिक रुचि लेने लगे | इस स्कूल में 
पढ़ते हुए आपको केशवचन्द्र सेन, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी श्रोर आनन्द मोहन 
बसु प्रभ्तति नेताश्रों के भाषण सुनने के अवसर प्राप्त हुए | इन भाषणों 
ने आपको बहुत प्रभावित किया और बाल्प्रकाल ह्वी से आप में स्वदेश 
प्रेम के भाव भर गये। श्री केशवचन्द्र सेन के भाषणों ने श्रापको 
प्रह्म समाज की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया । और आप थोढ़ें ही 
दिन बांद ब्रह्म समाज के स्थायी सदस्य वन गये | 

कालेज में शिक्षा ः 

१८७६ ई० में इंन्ट्रेंस की परीक्षा णह्ष करने के बाद प्रफुल्लचन्द्र 

फलेंकेत्ते की मेट्रोपालिव्न इंस्ट्व्य.2 में दाखिल हुए श्रोर १८८रे ई० 
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त्तक इस संस्था में श्रध्ययन करते रहे | यह संस्था सुप्रसिद्ध शिक्षाविद 
ओर समाज सुधारक पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने स्थारित की थी | 
इस सेंस्था में पढ़ते हुए भी वह विद्याप्तागर कालेज में अध्ययन करने 
के लिए बढ़े उत्सुक रहते थे | उन दिनों तर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी विद्यासागर 
कालेज में पढ़ाया करते थे ओर प्रफुनल्नचन्द्र की सुरेन्द्रनाथ के चरणों में 
बै>कर उनका शिष्य बनकर पढ़ने की बड़ी अ्भिन्नापा थी। परन्तु 
विद्यासागर कालेज में प्रवेश न पा सकने पर भी, वह बराबर उनके बक 
सम्बन्धी मांपणों को सुनने जाया करते थे | सुरेन्द्रनाथ द्वारा की गई 
ध्रक की रचनाओं की व्याख्या से प्रकुल्लचन्द्र बहुत 7रभावित हुए, उन्होंने 
स्वयं भी ब्क की 'रचनाश्रों और खाघ तौर पर उसकी क्रान्छ की राज्य- 
क्रान्ति सम्बन्धी पुस्तक& का गम्भीर श्रध्ययन किया । इससे उनकी स्कूल 
' जीवन में उतसन्न होने वाली स्वदेश प्रेप की मावनायें और श्रधिक इृदृ 
एवं सबल हो गई | 
उन दिनों मेट्रोपा लियन इंस्टिय्य,5 में विज्ञान को शिक्षा का कोई प्रबन्ध न 
था। प्रफुल्नचन्द्र राय, साहित्य और इतिहास में विशेष दिलचस्पी *खते हुए 
भी विज्ञान 'की ओर श्राकर्षत हो चुके थे। मेट्रोपालिव्न कालेज में 
'पढ़ते हुए, विज्ञान का अध्ययन करने प्रेत्ीडेंसी कानेन्न जाते थे | प्रेत्ी- 
डेंसी कालेज में इन्हें, भोतिक और रसायन के सुप्सिद्ध विद्वातों--सर 
जान इलियट और सर एलेकजेन्डर पेडलर के साथ रहने का सुयोग 
प्रात हुआ | इन विद्वानों के ठम्पक में श्राने से आपका विद्ञान प्रेस 


न जज लल लत +5 ९ 5 








# 3प्र६८०-रिलीएटता5 णा वी मिलादी रिएस्टीप्र0॥. 
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बहुत बढ़े गया। एलेकज्ेन्डर पेडलर की शिक्षा से रतायन विज्ञान के 
अध्ययन में श्राप विशेष अ्रमिरुचि लेने लगे | भारत में तब तक विज्ञान 
को शिक्षा का उचित प्रबन्ध न हो पाया था। श्रतणव कालेज में पढ़ते 
धमय ही आप विज्ञायत जाकर विज्ञान का अच्ययन करने की आव- 
श्यकता महसूस करने लगे। 


मिलक्राइस्ट छात्रह॒त्ति 


इक बीच में आपके गिता करी आथिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई 
थी । उन पर बहुत अधिक कर्जा हो चुका था और पैतृक जायदाद इसी 
कर्जे के भुगतान में धीरे धीरे समास होती जा रही थी। विलायत 
जाना तो बहुत दूर, उनक्री सी आथिक स्थिति में विलायत जाने का 
विचार करना भी दुस्तर था | परन्तु तरुण प्रफुल्ल इन श्रार्थिक कठि- 
नाइयों से तनिक्त मी न घत्रराये। इन कठिनाइयों ने श्रापको 
प्रोत्ताहित ही किया | 

उन दिनों विलायत जाकर श्रध्ययन करने के लिए गिलक्राइस्ट 
छात्रतत्ति की प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली थी। श्रपनी बी० ए० की 
परीक्षा के लिए अध्ययन करते हुए आप ने चुपचाप, घर वालों प्ै छिपा 
कर, इस परीक्षा में शामिल होने की तेयारी शुरू कर दी। परीक्षा में 
सारे भारत के छात्र सम्मिलित हुए थे परन्तु तफलता की दोड़ में आप 
श्रागे रहे। छात्रवृत्ति श्राप ही को प्रदान की गई। श्यूथर ई* में 
इस परीक्षा की सफलता के द्वारा श्रापफी विलायत जाकर अध्ययन करने 
की अमिलाषा पूरी हुई। शीघ्र ही, आपने इद्धलैंड के लिए, प्रस्थान . 


डा० धर प्रफुल्नचन्द्र राय २११ 


किया श्रोर श्रक्ट्बर मास में एडिनबरा विश्वविद्यालय में दाखिल हो 
गये श्रोर ६ वर्ष तक वर्दा श्रध्ययन करते रहे | 


एडिनवरा में अध्ययन 

एडिनबरा विश्वविद्यालय में पहुँच कर आपने रसायन आर भौतिक 
विशान के साथ ही चनक्षति विज्ञान श्रोर जन्तु विज्ञान का भो अध्ययन 
आरम्म किया | वहां श्रापकों भोत्तिक ओर रसायन विज्ञान पढ़ाने के 
लिए. क्रमश; पीटर गायरीटेट श्रौर एलेक्जेन्डर क्रम ब्राउन सरीखे 
उत्कृष्ट श्राचार्य पाने का सुयोग प्राप्त हुआ | ये दोनो हद्वी विद्यन श्रपने 
समय में श्रपने श्रपने विषय के ज्ञान में कोई सानी नहीं रखते थ | इतने 
सुयोग्व श्राचायों के साथ ही श्रापकी भोौतिक- रसायन के सुप्रसिद्ध 
विद्वान प्रो० जेग्सवाकर एफ० श्रार० ए8०, स्वर्गीय प्रो० हृफ मार्शल 
त था रसायन के प्रसिद्ध विद्वान एलेक्जेन्डर स्मिथ सरीखे प्रतिमाबान 
सहपाठी पाने का भी श्रवसतर मिला | इम्न प्रतिभावान सद्ृपाठियों श्रौर 
प्राउन परीखे र्यनाचार्य फे सत्संग से प्रफल्नन्द्र भी रसायन विशन 

फा विशेष रूप से अध्ययन करने लगे। 


धादर के पूव ओर वाद का भारत! 


एडिनबरा यूनिवर्स्टी फे लाई रेक्टर ने एक निबनन्‍्ध प्रतियोगिता का 
श्रायोजन किया | नियन्‍्ध का विषय था पादर के पृर्त श्री 
भारत? | इस नियन्ध प्रतियोगिता से प्रपुछ्चचन्द्र राय को इतिदास संबंधों 


न्‍ $्‌ ८ 


आन है अन्यथा: अहष्क: रा च्न्क धि हसन हा] है कफ कह 5 कप के कक है” है| 
प्र दात्तया जे पुनः जग गए | कछ्छ समभप के लिए फ्ापन प्रयशणशशाला 
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की टेस्टस्यूब को भ्रलग रख दिया ओर जी जान से इस निबन्ध की 
तैयारी में लग गये | महीनों तह पुस्तकालय में समाधि सी लगाये रहे-.. 
निबन्ध को उच्च क्षोटि का बनाने .के लिए आपने इतिहास के साथ ही 
राजनीति एवं अरथंशास््र का भी विशेषरूप से श्रध्ययन किया | 

आपके निबन्ध की निर्णयकों ने मुक्ककर्ठ से प्रशंसा की और 
उसे श्रति उच्च कोटि का बतलाया । परन्तु फिर भी आयको उस पर पारि- 
तोषिक न मिल सका। आपने शअ्रपने निबन्ध में ब्रिटिश सरकार की 
तीब्र ओर श्रति कठ् श्रालोचना की थी | इस प्रतियोगिता के संयोजक 
लार्ड डेडलस्लेख जो उस समय एडिनबंर विश्वविद्यालय के लाए्डरेक्टर 
थे, कुछ तमय के लिए भारत मंत्री भी रह चुके थे | वे भला कब इस 
प्रकार के निबन्‍्ध के लिए. पारितोषिक प्रदान करने को सहमत हो प्कते 
थे | निर्यकों के श्रतिरिक्त और दूसरे विद्वानों ने भी इस लेख की बड़ी 
प्रशंसा की | अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध पत्र 'स्काटास्मैनः ने तो यहां तक लिखा 
था कि “भारत के बारे मे ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह 
पुस्तक ही एकमात्र साधन है |? 

इस निबन्ध को पूरे करने के बाद श्री राय पुनः विश्ाान के श्रध्ययन 
में लग गये और श्दू८५ ३० में बी० एस-सी० परीक्षा पास की | २ वर्ष 
के बाद आपने डी० एस-सी० की परीक्षा भी सम्मान पूर्वक पास की | 
अपनी प्रतिभा और विद्बता से श्रापने रसायन विज्ञान में विशेष योग्यता 
प्रदर्शित करने के उपलक्ष्य में होप छात्रवत्ति भी पाई | डी० एक-सी० 
की परीक्षा के! लिए उन्होंने जो मोलिक निबन्‍न्ध लिखा था उप्तकी भी 
निर्णयकों ओर आप के आचायों द्वारा बड़ी प्रशंसा की गई थी | अपना 


डा० सर प्रफुल्नचन्द्र राय २ 


६4। 
भ्द्र 
श्रध्ययन समाप्त करने के पूव ही आप वहां की यूनिवर्त्दी केमिकल 
सोसाइटी के उपसभापति भी बनाये जा खुके थे | 


काला हिन्दुस्तानी 

डी० एस-सी० परीक्षा सम्मान पूर्वक उत्तीर्ण कर चुकने फे बाद 
आपने, प्रोफेसरों की छिफारिशी चिद्धियां और स्वत: दिये गये प्रमाण पत्र 
ञ्रादि लेकर, लन्दन के इण्डिया श्राफिस में इण्डियन एजुकरेशनल सर्विस 
(आ्राई० ई० एस० ) में भर्ती होने की कोशिश क्री । परन्तु काले 
हिन्दुस्तानी का श्रखिल मारतीय सर्विसों में प्रवेश निषिद्ध था श्रीर सब 
भांति स॒योग्य होते हुए भी आपको श्रापकी वोन्यता के श्वनुकूल कार्य न 
दिया गया। सर डबल्यू० एम० म्योर तथा सर चाल्स बरनाड 
प्रभाति की कोशिशें भी बेकार गई | 


प्रेसिड्सी कालेज में प्रोफेसर 


५] चाः 353 बज । व ते बाद प्रम्ल्न 
डी एस-सी > परुला पाठ करन के कुछ मात दाद प्रउुल्लचः 


भर 
श्ये 


ह] ते | 


० 


कलकत्ता बापस श्राये | यहां श्रायकों प्रांतीय शिक्षा विभाग 


के. हट श्र ९ ०] 


क्र 


प्रात्त करने के लिए पूरे एक ताल तक इन्तज़्ार करना पड़ा। यह समय 


आायने प्रो० इगदीशचन्द्र बतु के यहां रसायन सम्बन्धी प्रपत्रिकाशों थे; 


न अध्ययन 5 स्रि++ लकऊ$ रे थ्र्ा नि का 

6 800 आल 2 
५८७३२ » मासिक पिह्ेंट प्रौद्ूकर नियास दिये 
प्रेसिहंसी कालेम २००) मासिक पर झापहत्वट प्राइसर नयत्षा किये 


गये । यहां हयात को फिर गोरी व्रिथिश सरकार की काली भेद नीधि दा 


शिकार बनना पहा | झापसे कम योग्यता के लोग आपही के फालेतर में 
धशाट हि.2 अनशन ५ लीन 2:०-3 2 म दया 3४ 3; अशज फजजजन्पर ऋ-काल हरे क+००७८७- 
तार शाद् छा बंप तसंफ दंदन पा रह ४ | यह प्रन्याप प्राउ छा प्रा 


२३४ : भारतीय वैज्ञनिक - 


हो गया | इसके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए. आप शिक्षा विभाग 
के तत्कालीन डाइरेक्टर से मिले | ह 


डाइरेक्टर का व्यंग 

डाइरेक्टर अंग्रेज था ओर वह आपके इत्त उचित विरोध को बर- 
दाश्त न कर सका | उसने व्यंग भरे शब्दों में उत्तर दिया कि यदि आप 
अपने को इतना योग्य केमिस्ट समभते हैं तो स्वयं कोई. व्यवसाय क्यों 
नहीं चलाते ९ 

डाक्टर राय इस तीखे व्यंग को न भूल पके | ये शब्द आपको 
लग गये और उस अग्रेज डाइरेक्टर का वंयंग का सब से बढ़िया ओर 

'इतोड़ जवाब “बंगाल केमिकल वक्‍स? के संगठन और पंचालन द्वारा 

दिया। हृस कारखाने के बारे में विस्तृत बातें श्रागे के पृष्ठों में बतलाई 
जायेगी | 

शिक्षा विभाग के इस अन्यायपूर्ण व्यवहार को आपने चुपचाप 
बढ़े घैये के साथ बरदाश्त किया और जो कुछ कठिनाइयाँ मार्ग में 
श्राई! उनका पामना करते हुए दत्तचित्त होकर विशज्ञानसाधना मे 
लग गये । 


विज्ञान साधना का सूत्रपात , 
आपने यूरोप में देखा था कि श्रध्यापकों की प्रतिष्षा उनकी नवीन 
शान सम्बन्धी उपलब्धियों पर निर्भर होती है, अधिक वेतन या ऊँचे 
परकारी श्रोहदे पर नहीं | जो ग्रोफेतर नवीन तथ्यों की खोज में जितना 
श्रधिक सफल द्वोता दे, वह उतना ही श्रधिक प्रतिष्ठित उम्रका जाता है । 


डा» संर प्रफुल्नचन्द्र राय श्श्प 


इस आदर्श को सामने रखकर आपने प्रेसिडंसी कालेज में श्रध्यापन कार्य 
के साथ ही श्रन्वेपण कार्य का मी सूनत्रपात किया । भारत में तब तक 
श्न्वेषण कार्य को तनिक भी महत्व न दिया जाता था और किसी भी 
विद्यालय में अ्रन्वेषण कार्य के लिए कोई प्रबन्ध न था। आचार्य 
राय के कुछ ही वर्ष पहले जगदीशचन्द्र बसु की मी नियुक्ति इसी कालेज 
में ही चुकी थी ओर उन्हें भी इन्हीं अमुविधाश्रों का सामना करना 
क्ड्डा था श्रौर शिक्षा-अश्रधिकारियों द्वारा प्रयोगशाला का समुचित प्रबन्ध 
कराने में पूरे दव वर्ष लगे थे | डा० प्रफुल्चन्द्र राय ने इन सब कठि- 
नाइयों की तनिक भी चिन्ता न करते हुए मारत में अ्न्वेषण कार्य का 
मार्ग प्रशस्त करने का हृढ निश्चय किया और अपने विद्यार्थियों को भी 
इसके लिए ग्रोत्माहित करने लगे | 

प्रेमिडंसी कालेज में श्रापने स्वयं शोर श्रपने शिप्यों से जो अनु- 
सन्‍्थान कार्य कराया, उसका विवरण 'प्रेसिईंदी कालेज में रखायनिक 
प्रमुशीलन कार्यी फ्रे नाम से एक स्वतंत्र पुस्तिका के रुर में प्रकाशित 
कराया : इस पुस्तिका के प्रकाशन से संसार को आपकी खोजों का 
पता लगा ध्रीौर विजशान संसार भें झाप का सास श्ादर से लिया जानें 


हो 
बै 

5; 
7; 
लय 


लगा | आपकी गणना तत्कालीन श्रच्छे वेशनिकों में की आने 
अनुसन्धान भार अनपण 


क्र गाय की सम ्म से रे शोर उसके ४ टन 
दा७ राय की सत्र प्रश्म सान पार धार उसझे मिध्या से सम फए, 


न्फ्े 
43 
स्ध्क 

44 
पु 
5३ 
्पि 
सै 


पिन ता 
सम्बन्ध में हुद। पारंद नाइट्राइटइ नास 
संयार मे हुयने एट्ले मे तैयार किया >> पक नड 5 ट 
सेखार मे इस एटले आझाय हा ने संयार कया | यह सने इ्ृ६६ १७ की 


# जध्यात्प/छप> ऋषि 


२३६ भारतीय वैज्ञनिक 


ब्रात है। आपकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि का सूज्रपात भी इस अन्वेपण में 
होता है। श्राप्रके इस अन्वेषण की.चर्चा करते हुए १८६३ ६० (सर) 
एलेक्ज़े डर पेडलर ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के समापति पद से 
भाषण देते हुए कहा था कि “डा० राय ने इस यौगिक को बनाकर 
पारद के योगिकों का शूल््यस्थान भर दिया है ।” यूरोप के प्रसिद्ध 
रसायनिकों में सर हेनरी रास्को श्रोर एम० बरब्रेलो ने फोरन ही आपको 
इस सफलता के लिये बधाइयाँ मेजी | यूरोप की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्र 
पत्रिकाश्रों में इसके बारे में कई लेख प्रकाशित हुए । बाद में इस योगिक 
की सहायता से श्रापने अपने शिष्यों के साथ लगभग ८० मंये यौगिक 
श्रोर तैयार किये शोर कई एक महत्वपूर्ण एवं जंटिल समस्याओं पर 
प्रकाश डाला | अमोनियम नाइट्राइट के बारे में मी महत्वपूर्ण सन्‍्धान किये 
तथा ज्ञिक, केडमियम, केल्सियम, स्ट्रांशियम, वेरियम ओर मेगनिशियम 
प्रति के नाइट्राइट्स के बारे में उपयोगी गवेषणायें कीं। श्रमाइन% 
साइट्राइट्स को उनके विशुद्ध हुप में तैयार करके उनके भौतिक एवं 
रसायानक गुणों का पूरा विवरण तैयार किया । उसके बाद से तो आपने 
श्खारयांनक विषयों पर अन्र तक सेंकड़ो मोलिक अन्वेषण निव्नन्ध देश: 
विदेश के प्रमाशिक वैज्ञानक पत्नो में प्रकांशत कराये है | बाद के वर्षों 
में आपने आर्गेनोमिटलिक| योगिको विशेषकर ल्लेटिनम, गंधक ओर 
पारदू श्रांद के संयोग से से बनने वाले योगिकों का विशेष रूप से 
अध्ययन किया ओर उनके बारे में कई रोचक एवं उपयोगी तथ्यों क 
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डा० सर परऊुल्लचन्दध राव पक 


पता लगावा । पार, ग्न्धक ओर शावोडिन के संयोग से एक 
नवीन बीगिक?ः तैवार किया और बतलाया कि प्रफाश नें सलने पर 


इसके रबों का रंग बदल जाता है ओर श्रेघेर भ॑ रखे जाने पर किर 


मल रंग वाकस थाजाता है। संक्षेप में आचार्य राव ने अपने वेज्षानिक् 
अनुसन्धानों ओर श्रन्वेष्णों से वह पिद्ध कर दिया द्विभारतवार्ती 


श्राधुनिक विज्ञान के श्रष्ययन्न, श्रनुर्शीलन शआ्लीर अ्रन्वेषण से किसी भी 
विदेशी मे क्रम नहीं हैं | 


विदेशों में सम्पान 
पारद-नाइटाइट के अन्वेपण से आपकी यरोए में समेष्ट ख्याति 


ल्‍ 


ही जाने के बाद १६०४ ३६० ने बंगाल धरकार ने आपको सरकार 
खचे से यूरोर को विभिन्न रसावनशालाबों के निरीक्षण के लिए भेत्ा। 
यूरोप में श्राप जहाँ भी गये बहाँ के ईि झीर रसायनिदा। से श्रापका 
घड़ा प्रादर सम्मान किया। प्रतिध्ति वेज्चानिक संस्यागरों ने धापको 
अभिनन्दन पत्र समर्पित दिये | और श्रपने अ्रन्वेपण पर मापणा देने पे: 
लिए साम्रद श्रामंत्रत किया | हन्‍्दन दी केमिदाल सोसाइटी हर 
फ्रांस की एमटरेसी शाप साहस ने आपके सम्मान मे विझ्प उच्तवों छ। 


३०० आर] केक हक मेद्ा री है दुल्ककनक जा हट >कर 
शाय हंस का ; लंन्दन दा बल खासाइद८ छाब प्राउदव) ४5मः 


ए्‌ 
समा नत फशी भी बना सुकी है 
हिन्द रसायन दा इतिहास 


शत रस 


अ. +, ००: ह$ 
एन खानुसन्धानी में भी कदी अधिक प्रसद्ध शापको झपने सुपर 


है बेड जननरनाे३>-अबा० ५० 4 कान न ले अज+सरनन्‍नननरन-िनननप अन्‍रजञजन-.. के बजक अन्‍द- अल | 
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श्श्८ भारतीय वैज्ञानिक -- 


अन्थ हिन्दू रतायन का इतिहास! की रचना से मिली) १०-१२ वर्ष 
तक अध्ययन करने के. बाद आचाय महोदय ने हिन्दू रसायन का 
इतिहास'% नामक ग्रन्थ तैयार किया | इसका प्रथम भाग १६०२ ई० 
में प्रकाशित हुआ। प्रकाशित होने के दो वर्षों के अन्दर इसके प्रथम 
दो संस्करण हाथों हाथ बिक गये। प्रथम भाग के प्रकाशित होने के. 
पाँच वर्ष बाद दूसरा माग भी प्रकाशित हुआ | 

इस महत्वपूरा ग्रन्थ द्वारा आपने प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों को वहायता 
से प्राचीन भारतीयों के रसायन ज्ञान की उत्कृष्टता को सिद्ध किया। 
ओर अ्रकाय्थ प्रमाण देकर बतलाया कि प्राचीन मारत में रतायन को 
प्रगति आधुनिक प्रगति की टक्कर की थी। इस पुस्तक के प्रकाशित 
होने से पाश्चात्य विद्वानों मं एक तहलका सा मच गया, श्रोर प्राचीन 
भारतीयों के उत्कृष्ट रतायन ज्ञान का परिचय पाकर उन लोगों के 
आश्चर्य का ठिकाना न रहा | इस पुस्तक ने मारत को रखायन के 
इतिहास में समुचित स्थान प्रदान किया। विज्ञान के इतिहास के एक 
अज्ञात किन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण श्रध्याय को विज्ञान संसार के सम्मुख 
रखने के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने आपकी भूरि-भूरि प्रशंध्ा की-। 
जर्मनी के एक प्रसिद्ध लेखक हरमान शैलेंज ने उस प्तमय कहा था, 
डा० राय की पुस्तक में “रक्ञ क्षमुद्चयः के जिन प्रयोगों का वर्णन दिया 
हुआ हे उनसे ज्ञात होता है कि १३ थीं ओर १४वीं शताब्दियों के 
हिन्दू स्खायनिक समकालीन यूरोगियन विद्वानों से कहीं बढ़े चढ़े थे । 
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नर 


टाल सन प्रफुल्लनन्द्र राय श्व्ह 


रसायन विज्ञान उन दिनों भारत में पूण्ुता को प्राप्त हो गया था। 
तत्काल'न दूमरे देश इस विपय में भारत से बहुत पिछटे हुए थे | सुप्सिद्ध 
रसायनिक बय्रेलि ने इस पुस्तक की प्रश॑सा में प्जनंज दे सवा! नामक 
फ्रेंच पत्रिका में पूरे १५ प्रश्चें की आलोचना लिखी थी | 

डाक्टर राय से अरने ग्रन्थ के प्रथम भाग मे आचीन भाग्त के 
रतायनिक ज्ञान का व्णन करते हुए उस दुग को चार भागों 
भें विभाजित किया है। (१) आयुर्वेद काल बुद्ध मगवान के पूर्व से 

सर 


दी में समास होता हे, (२) संक्रान्ति 
काल--.६ वीं शताब्दी से १२ वीं शताब्दी तक (३) तांधरिफकाल-... 


प्रारम्भ होकर इसा की आठ 


१३ वीं शताब्दी मे सोलइ वीं शताबिद के मध्य तक झऔर' (४) श्रार- 
म्भिक रसायन काल | चर श्रत एवं वागम ति वैज्ञानिकों की 


है 3 


शणना प्रथम काल में को गई है। बन्द श्रोर चक्र पाणि की दूमरें में, 
तीसरे में रसार्णव और चौथे में रत्न समुचय प्रमुख बतलाये गये है । इसी 
श्रा 


सची में कतिपय अन्य संस्कृत ग्रन्थ एवं हस्तलिखित ५ 


पे 


शामिल हैं । दूसरा भाग भी पदले हो माग से सम्बद्ध है। छझपनी पुस्तक 
में अचार्य राय ते नागाजु न के रसरत्नाकर नामक रसायन उल्य का पूर्र 


बिवर यु है बीदुकान ने नामाज ने ऊ ३5 नेहा 

पदरण ६ | बंदिदशावन मे साभाजु ने ही मे भाग्त में घमिदाी » का 
पे 5३३ १३॥ शंय॑ क्र 35 व नर <55, 

प्रतेश किया धा। राय महांइय से श्र5 ना ध्रकारण यु छथय द्वारा 22% 
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काल में भारत में रसायन के ज्ञान की यथेष्ट उन्नति होने और बौद्ध 
मठों में तन्‍्त्रों एवं कीमिया के प्रयोगों का किया जाना पूर्ण रूप से सिद्ध 
किया | १३ वीं शताब्दि में 'रससागर? नामक छुप्रसिद्ध ग्रन्थ के लेखक 
गोविन्दाचार्य ने भी इन्हीं बोद्ध भिन्तुकों से कीमिया ठीखी थीं | 

आचार्य राय की यह महान्‌ पुस्तक थोड़े ही समय में संसार भर में 
बढ़े सम्मान ओर विश्वास की दृष्टि से देखी जाने लगी | यूरोप. की कई 
भाषाओं में इसके श्रनुवाद प्रकाशित किये गये | इसके उपलक्ष्य में 
डरहम विश्वविद्यालय ने १६१२ ई० में आपको डी० एस-सी० की 
सम्मानित उपाधि प्रदान की | | 


आचाय की शिष्य मण्डली' 


आचार्य राय ने स्वयं उच्चकोटि के अ्रन्वेषण करने के साथ ही श्रपने 
झनेक शिष्यों को भी उच्चकोटि की मोलिक गवेषणायें करने के लिए 
अनुप्राशित किया है। आज दिन रसायन विज्ञान के सम्बन्ध में भारत 


+ 


की विभिन्न रसायनशालाशों में जो महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य हो 
हा है वह सब आचाय॑ राय ही के परिश्रम ओर अध्यवसाय का परिणाम 
| आपने रतायन की केवल शिक्षा ही नहीं दी है, वरन्‌ रसायन के 
कड़ों उत्कृष्ट विद्वान तैयार किये है, ये विद्वान श्राज देश भर में 
ले हुए हैं, और रसायन के शअ्रध्ययन, अध्यापन एवं अनुशीलन में 
लगे हुये हैं | 

आप स्वयं जो कुछ भी अ्नुतन्धान करते रहे हैं उसका अधिकांश 
श्रेय बराबर अपने शिष्यों ही को देते रहे हैं | स्वयं अपने मौलिक कार्यों 


घु/  #ए 


उी2 
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तथा अ्यनी शिष्य मंडली के प्रवत्नों से आचार्य राय ने जो प्रतिद्धि 
प्रात्त की है उस पर समस्त देश गर् कर सकता है | आप अपने शिष्यों 
को उचित शिक्षा देने श्रोर उन्हें तन्‍्धान कार्य में प्रवत्त करने के अति- 
रिक्त श्रौर किसी भी कार्य के महत्व को दृष्टि से नहीं देखते | एक रच्चे 
भारतोय श्राचार्य की भाँति अपने शिप्यों दी को अ्रपनी बहुमूल्य सम्पत्ति 
स्ममते श्रोर कद्दते हैँ कि में स्वदेश के.लिए इन से बढ़कर और कोई 
घन श्रथवा सम्पत्ति नहीं छोड़ सकता | थ्रापकी यह द्वार्दिक श्रमिलापा 
रहती हे कि आपके शिप्य श्रायप्त भी श्रधिक बोग्य श्रीर प्रतिद्ध बनें । 
ग्रापका क्यन भी है कि श्रव्यायक को अपने शिषप्यों को छोड़कर श्रौर 


4 


सभी जगद्ट विजय की श्रमित्ञापा करनी चाद्दिए | 
थ्राप के शिप्वों में डा० नोलसनघर, ठा० रसिकलालदत्त, ढा० 
झआनेन्द्र बोपर, डा० पंचानन नियोगी श्रोर डा० झनेख्र मुखर्जी, प्रमति 


के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। डा० झानेन्द्र बोपष ने भीतिक रसायन 
में बहुत दी महत्वपृष् श्रोर श्रति उद्यकोटि की खोज की है। उनका 
विपय भी बहुत सदन हें श्लीर उ0 पर बांय्टाफ, श्रटीनियस एवं 
ओोल्ट्वाल्द पश्ति संतार प्रतिद्ध बैशनिक लगातार कई बर्ष तक काम 


हर 


करने पर भी ठीक दीक फल न॒प्राप्त कर सके थ। परन्तु टा6 घोष को 


जज सखप्र व 
कर णिया ६ | 
दर्मीय रवीस्ानाथ ठानर ने प्रशाटच 350 8:7० लक यह 
स्नाय रवल्टनाथ दागुर से अहुछचन्त्र मर सार इनसा शप्य व 


हो >> लक, ३६६ छ ४ अजिका निताओ, रा जाय नी न 
चर्चा करते हुए एक दार छद्ा भा कि शाचाद अपग्चन्द् गाय का ब्याद्र- 


पे 


र४र भारतीय वैज्ञामिक 


त्व उनके शिष्यों द्वारा श्रनेक व्यक्तित्वों में परिणत हो गया है--आचार्य 
जी का हृदय अनेक हृदयों में प्रकम्पित होता है। ऐसा इसी कारण 
सम्मव हो सका है कि श्राचार्य ने श्रयने आपको शिष्यों के लिए अ्पंण 
कर दिया है। आचाय श्रपनी श्रात्मत्याग की दैवी शक्ति ही से ऐपा 
करने में सफल हो पके हैँ। उनके श्रधिक्राधिक श्रात्म त्याग से यह 
शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जायगी | 


सम्मानीय अवकाशप्राप्त आचाय 


श्रट्टाइस वर्ष तक प्रेसिडेंसी कालेज में प्रोफेसर का काम करने के 

बाद १६१६ ई० में श्रापने सरकारी नोकरी से श्रवकाश अहरण कर. 
लिया | प्रेसिडेंसी कालेज से श्रपना सम्बन्ध विच्छेदः करते हुए आागको 
बड़ा दुःख हुआ । परन्तु शीघ्र ही श्राआकों श्रोर अ्रधिक विस्तृत कार्य- 
क्षेत्र में पदापंण करने का सुयोग प्राप्त हुआ। सरकारी नौकरी से 
अ्रवकाश ग्रहण करने के बाद हद्वी आप सर आसुतोष सुकर्जी द्वारा 
स्थापित यूनिवर्स्टी साइंघ कालेज ही र्वायनशाला के डाइरेक्टर नियुक्त 
किये गये । इस पद पर आ्राप १६३६ तक काम करते रहे । इस बीच 

में प्रथम पॉच वर्षों को छोड़ कर शेष १५ वर्षा अर्थात्‌ १६२१ से १६३६ 
तक का श्रपना पूरा वेतन आप विश्वविद्यालय ही को दान करते रहे | 
यह सब घन विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं को सुसम्पन्न बनाने ओर 
श्रन्वेषण-छात्रवृत्तियाँ देने में खर्च किया जाता रहा | १६३६ में श्रापने 

विश्वविद्यालय की सक्रिय सेवा से भी श्रवकाश अद्दण कर लिया। 
अपने कार्यकाल में विश्वविद्यालय की श्रापने जो श्रद्धितीब सेवायें की 
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थी उनके प्रति श्रादर श्रोर झतज्ञता प्रकट करने के लिए विश्वविद्यालय 


ने, श्रापको श्रवकाश ग्रहण कर लेने हे बाद अपना “सम्मानीय ब्रवकाश- 
प्राप्त थ्राचार्य! नियुक्त किया । 


रसायनिक उद्योग पन्धों के नेता 


ध्ाचार्य राय की विज्ञासाधना केवल विशुद्ध विज्ञान के नवीन 
तथ्यों का पता लगाने हद्वी तकंधीमित नहीं रही दे। उन्होंने श्रपने श्रध्य- 
बसाय से ज्ञो शान उपार्नित किया है उसको कार्य रूप में परिणत करने 
तथा उप्तकी सहायता से श्रपने देश की आ्राकृतिक सम्पत्ति का सदुपयोग 
करने के भी उल्लेखनोय श्रोर मदचत्वपूर्ण प्रयात किये हैं । राष्ट्रीय सम्पत्ति 
बढ़ाकर देश के दुख दारिद्रब् को दूर करने की भरसक चेष्टा की है। 
बंगाल केमिकल एन्ड फार्मेसिथ्किल बक्स! फी स्थापना, संगठन ओर 
सुचाद रूप से उसका संचालन, श्रागे आने थाली सन्तति को बराबर 
ध्राप की याद दिलाते रहेंगे । 

बचपन ही से आप में देश प्रेम की भावनायें जादइत हों चुकों थी 
झौर प्रति वर्ष लाखो करोड़ो रुपयों की प्रोपधियों तथा रसायनिक द्रब्यो 
का विदेशों से भारत में ग्राना बहुत प्रलरता था। विद्यार्थी जीवन 
समाप्त ऐने फे पाद ही से छाप बराबर इस धुन में छगे रते थे 
कि किसी तरह इन सब चोक्ी फो भारत में मो तैयार करने का 
प्रन्‍न्ध किया जाय और सारत में एक ऐसा कारखाना शोला 
जाय बरतें प्रेमोडी श्रौषधियों तथा ध्ावर्यक्त रखायनिक द्ब्प सैयार 


ढिये का सके | 
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... बंगाल केमिकल की स्थापना 
. प्रेष्तिडंती कालेज में प्रोफेसर नियुक्त होने के बाद शिक्षाविभाग के 


श्रँंप्रें ज डाइरेक्टर के तीखे व्यंग ने आपको इस काम के लिए विशेष 
रूप से प्रोत्साहित किया | उन दिनों श्रापको केवल २५०) साततिक वेतन 
मिलता था | इसी रुपये में से आउको पेतुक ऋण भी चुकाना पड़ता 
था। पैतृक ऋण चुकाने के साथ ही इसी वेतन में से श्रात्र दूसरों को 
दान और अआध्िक सहायता भी देते थे । इस गाढ़ी श्रोर स्व॒ल्य कमाई 
से आपने दो तीन साल के श्रन्दर ८००) बचाकर अपने रहने के कमरे. 
ही में, देशी जड़ी बूटियों और श्रोषधियों से विलायती ढंग की दवाहयाँ 
तैयार करने के लिए बंगाल केमिकल ओर फार्मेंसिटिकल वक्स का 
श्री गणेश किया | यह सन्‌ १८६२ ई० की बात है। आपको प्रेष्िडेंसी 
कालेज में काम करते हुए पूरे तीन साल मी न हो पाये थे | १० बजे 
से ५ बजे तक आचार्य जी कालेज की प्रयोगशाला में रहते श्रौर वहाँ 
कक्ष कर मेहनत करते। सुब्रह शाम का अ्रपना सारा समय इस 
कारखाने के काम में लगाते | श्रापका कमरा ही आपकी फेक्टरी थी | 
इस कास में आपको अपने ही सरीखे उत्साही और करत्त॑व्यपरायण 
दो सहयोगी मी गिल गये | ये दोनों, डा० अमूल्यचरण बसु एम० बी० 
आर श्री सत्तीशचन्द्र सिंह एम० ए० थे। तीनों ही मित्र जीवन क्षेत्र में 
प्रवेश करने वाले नौसिखिये नवशुवक थे । न उनके पाम्त पू जी थी और 
ने व्यवसायिक अनुभव | यदि कुछ था तो उत्साह श्रीर विचार शक्ति, | 
स्वदेश प्रेम और श्रपने काम की लगन । उन दिनों स्वदेशी औ्रौर व्रिदेशी 
का भा कोई ख़याल नथा श्रस्ठ आचार्य राय ओर उनके सहयोगियों 


डा» सर प्रऊल्लचन्द्र राय श्डघ, 


फो अपने आयोजन में प्रोत्ताइन मिलना तो बहुत दूर उलगी श्रनेक्त 
फंटिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर श्राचार्य राय ओर उनके 
साथियों ने इन कठिनाइयों की तनिक भी परवाह न की। वराबर श्र्पने 
कार्य में सच्चाई के साथ लगे रहे, फलस्वरूप उनका यह कारखाना 
आज बंगाल ही नहीं तारे मारत का गौरव है। 

घीरे धीरे आपके कारखाने की श्रोषधियों का श्रच्छा प्रचार हो 
गया, डाक्टर, चिकित्सक एवं जन साधारण उन पर विश्वास करने लगे | 
परन्तु दुर्माग्यवश तीनों नवयुवक् ग्रधिक समय तक साथ साथ काम न 
कर सके | थोड़े ही दिन के बाद राव महोदय के इन दोनों साथियों का 
* स्वरगंबास हो गया | सतीशचन्द्रतिंह ने तो काम करते करते अगने श्रापको 
. विज्ञान की वेदी पर ही निछावर कर दिया। कारखाने में काम करते 
हुए प्रशिक एसिड # के विपैले प्रभाव से उनकी मृत्यु हुई | श्रापको 
अपने साथियों के अतमय ही में छिन जाने फ्रा बहुत श्रधिक दुख 
छुश्रा और इससे कारखाने के काम को भी बड़ा धक्का लगा, पर आप 
इत्तोत्ताह न हुए श्र दूसरे सुयोग्व कार्यकर्ताओं, विशेषकर श्रपने 
. बंगाली शिषप्यों को जुटाक्षर श्रपने काम को और अधिक उन्नत बनाने के 
लिए हृढ़ता से श्रग्नतर हुए | दस बीच में श्रापक्रों प्रो० चदत्रभूषण भादुड़ी 
का सहयोग प्राप्त हुआ | प्रो० भादुड़ी जैसे निरस्वार्थ ओर चुपचाप लगन 
के साथ काम करने वाले सहकारी के मिल जाने से श्री बहु श्रोर श्री 
सिन्हा की मृत्यु से होने वाली क्षति की चहुत कुछ पूर्ति हो गई | १६०१ 





झ गिभाइडंल हैलांपे 
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में आपने कारखाने को ५० हजार के मूलधन से पब्लिक लिमिटेड 
_ #म्पनी के रूप में रजिस्टर करा लिया | अब तो कारखाने की पू'जी ५० 
जार से बरदूकर ५० लाख से मी श्रधिक हो गई है | 

श्रोषधियों के अतिरिक्त नाना प्रकार के रखायन, निःसंक्रामक एवं 
एंसर्ग दोष निवारक पदार्थ, चीर फाड़ के काम की चीजें, श्राग बुझाने 
श्रीर गैस बनाने के यंत्र, प्रयोगशालाश्नों की सामग्री, वैज्ञनिक तुलायें 
ध_या दूधरे उपकरण बनाना इस क्वारखाने की विशेषता है। रसायनिक 
द्रव्यों, श्रीषधि उपचार की सामग्री के अतिरिक्त कारखाने में नाना 
प्रकार के सुगन्धित द्रव्य, प्रसाधन एवं शृद्धार की श्रेष्ठ सामग्री भी तैयार 
भी जाती है ओर विभिन्न विषयों में श्रनुसन्धान कार्य का बहुत बढ़िया ' 
प्रबन्ध है | कारखाने का गन्धक का तेज़ाब बनाने वाला विभाग भारत 
ही नहीं एशिया में श्रपना तानी नहीं रखता । ह 

कारखाने के मज़दूरों को दूधरे स्थानों की श्रपेत्ञा कहीं 
ग्रधिक सुविधायें है । कम से कम वेतन पाने वाले साधारण 
प्रज़दूरों तक के लिए प्राविडेंट फंड ही व्यवस्था है| कारखाने में होने 
पाले मुनाफे में मज़दूरों को भी ययोचित हिस्सा दिया जाता है। मज़दूरो 
की शिक्षा के लिए स्कूल, पुस्तकालय एवं वाचनालय तथा मनोविनोद 
के लिए. क्नच तथा खेल-कूद के साधनों का पर्यात्र प्रन्‍न्ध कारखाने 
क्षी ओर से हे | 

बंगाल केमिकल की सफलता, 'सुप्रवन्ध, सुव्यवस्था एवं श्रवाधारण 
उन्नति का श्रेय इसके संस्थापक एवं प्राण शक्ति आचार्य राय को प्राप्त 
है| वयोवुद्ध . बाने पर भी आप बराबर इसे और अधिक उन्नत 
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धनाने के लिए सदैव उत्सुक एबं प्रयलत शील रहते हैं, इस कारखाने 
की स्थापना ओरे श्रेष्ठ प्रबन्ध एवं उन्नति के द्वारा आपने भारतीय व्यव- 
छायियों के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत करने के साथ ही रछायनिक 
उद्योग धन्धों का मार्ग प्रशत्त कर दिया है श्रोर आज इधकी देखादेखी 
धंगाल ही नहीं सारे भारत में रसायनिक पदार्थ एवं श्रौोषधियां आदि 
तैयार करने के बीसियों कारखाने खुल चुक्ते हे | इस कारखाने के द्वारा 
श्रायने अपने इ8 कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित किया है कि किसी 
भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए भव्य भवनों एवं मारी रकर्मों को 
ज्रूरत नहीं है| श्राज आचाये राय द्वारा श्रपने रहने फे कमरे में प्रारम्भ 
किये जाने बाला श्रत्यन्त नगण्यप्ा कारखाना भारत का गौरव है | 


विज्ञान कांग्रेस के सभापति 


संक्षेप में यह कहना अनुदित न होगा कि आचाये सय ने अपना 
धारा जीवन ही भारत में रसायन विज्ञान फी शिक्षा एवं श्रन्वेषण को 
पुनर्भीवित करने तंथा उसे उन्नति पथ पर अग्रसर करने में उत्सर्ग क्र 
दिया है। श्राचार्य महोदय अपनी विज्ञान खाघना आरम्म करने के 
समय ही से देश की पिभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं में मी धक्रिय रूप से 
भाग लेते रहे है। १६२० ई० भें अपनी सफल विशान साधना ओर 
विशान के लिए की गई' महत्वपूर्ण सेवाश्रों के उपलक्ष्य में श्राप मारतीय 
विजन काँग्रेस के सभापति निर्वाचित किये गये | 

उस अवसर पर नवयुवकों से आधुनिक संसार में उन्नति शिखर 
पर झारूद होने फे लिए विज्ञान के श्रध्ययन, श्रध्यापन एवं अनुशीलन 


स्ष्प मारतीय वेज्ञानिक ' 


में श्रेति उत्साह पूर्वक भाग - लेने की अपील -करते. हुए. आपने कद्दा था 
कि 'शताब्दियों से हम शास्रों के अंधमक्त बने हुये हैं, इससे हमारी विचार 
शक्ति छुप्त प्राय हो गई है श्रीर हमारे मानसिक विकास में बड़ी बाधायें 
उपस्थित हुई हैं, ओर इसी लिए हम विगत एक हजार वर्षों 'से कोई 
उल्लेखनीय उन्नति करने में सफल भी नहीं हो सके हैं। देश की उन्नति 
के लिए विज्ञान की शिक्षा अनवार्य-है। विज्ञान: अन्ध विश्वास.पर 
निर्भर नहीं रह सकता, विज्ञान तो सत्य पर निर्भर है और वेशानिक 
अ्नुशीलन का उद्देश्य सत्य को हढ़ निकालना है। श्रतएव उदार 
मानसिक विकास के लिए हमें इसी वैज्ञानिक प्रवृत्ति को. अपनाना होगा | 
हमारे युवकों में योग्यता की कमी नहीं है | श्रावश्यकता है बैयय और 
उद्देश्य सिद्धि कौ अमिलाप्रा की | इसके साथ ही हक्‍्सले के अनुसार 
विज्ञान के लिए श्रात्मत्याग भी श्रनिवाय है |? 


इंडियन क्रेमिकल सोसाइटी 

संज्ञेप में यह कहना अनुचित नः होगा- कि श्राचार्य राय ने स्वर्य 
अपना सारा जीवन भारत : में रसायन की शिक्षा एवं श्रन्वेषण को पुन- 
जीवित करने तथा उसे उन्नति पथ पर अग्रसर करने में उत्सर्ग करने के 
वा ही श्रपने शिष्यों एवं श्रन्य विद्याथियों.कों भी ऐसाही करने के लिए 
शतश: प्रयत्न किये हैं श्रीर परम निरघ्वार्थ माव से | भारतीय विज्ञान कांग्रेसके 
समापति निर्वाचित किये जाने के पूर्व ही आप भारत में रसायन सम्बन्धी 
अन्वेपण कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को संगठित करके उनके कार्यों में 
पूर्ण घामझस्य एवं सहकारिता स्थापित करने की वात सोच रहे थे | 
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विशान कांग्रेस के समापति बनाये जाने के वाद आपने इस ओर विशेष ध्यान 
दिया श्रोरलगातार तीन चार साल तक कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों के 
मोौकों पर रसायनिकों का एक अखिल भारतीय संगठन स्थापित 
करने पर बहुत ज्ञोर दिया। इन प्रयक्ञों के फल स्वरूप १६२४ 
में, आप इंडियन केमिकल सोसाइटी की स्थापना कराने में सफल हुए । 
प्रारम्म ही में यह संच अखिल भारतीय स्थिति को पहुंच गया। श्राचार्य 
राय ही इस सोधाइटी के प्रथम समापति भी बनाये गये | श्रपने अदम्य 
उत्साह से आपने इस छंस्था को वह संजीवनी शक्ति प्रदान की कि 

स्थापना के दो चार साल के अ्रन्दर ही इसकी गणना भारत की प्रमुख 

वैज्ञनिक संस्थाओं में की जाने लगी और श्राज तो यह संध्या भारत ही 
नहीं संसार की रसायन सम्बन्धी श्रेष्ठ संस्थाञ्रों म॑ मानी जाती है। 
इस संस्था ने भारत में रसायन के प्रचार श्रीर अ्रसार के लिए 

महत्वपूर्ण कार्य किये हैँ। आचार्य जी ने इस संस्था की स्थापना 
के अतिरिक्त, इस को भवन निर्माण के लिये १०३५० रुपये का दान 

मी दिया है। 

घोसाइटी ने भी अ्रपने संस्थापक ओर संरक्षक के प्रस्ति आदर ओर 

प्रेम प्रकट करने के लिए. उनको सत्तरवीं वर्षगाँठ के ग्रवसर पर १६३१ 
ईै० में उन्हें एक स्मारक ग्रन्थ प्मर्पित किया था | इस बन्य में भारत 
में होने वाले रतायन सम्बन्धी मौलिक अ्न्वेषण निब्रन्ध तथा मौलिक 

अनुसन्धान ओर अन्‍न्वेषण कारयों के विवरण संग्रह किये गये ये | यद्द 

प्रन्थ शआ्राधु नक भारत में रखायन की प्रगति का एक उत्कृष्ट उदाहरण 

है। मारत के सभी श्रेष्ठ रतायनिकों ने इस अन्य में अपने श्रन्देष्णों के 
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विवरण तथा तत्सम्बन्धी मोलिक निबंध देकर आचार्य के प्रति अपनी 
श्रद्धाज्लियां श्रर्षित की थीं | ह 


साहित्य सेवी राय 


डा० प्रफुल्नचन्द्र राय केवल वैज्ञानिक ही नहीं है। साहित्य और 
: इतिहास में भी उन्हें बड़ी रुचि है | “हिन्दू रसायन का इतिहास” में 
इनके विज्ञान, इतिहाप ओर वाहित्य प्रेम इन तीनों ही का सामझस्य 
देख पड़ता है। “गदर के पूर्व और बाद का भाप” श्र भी भारतीय 
इतिहास की एक प्रमाणिक पुस्तिका मानी जाती है | श्राप श्रपनी मातृ 
भाषा बंगला की सेवा में भी बराबर तत्पर रहते हैं | बंगला में वेशानिक 
विषयों पर बराबर कुछ न कुछ लिखा ही करते हैं | विशान की कुछ 
पुस्तकें भी आपने बंगला में लिखकर प्रकाशित कराई हैं। उनमें “अन्त 
विज्ञान? सम्बन्धी पुस्तक उल्लेखनीय है। श्रापकी गणना बंगला के 
श्रेष्ठ लेखकों में की जाती है। है 

वैज्ञनिक विषयों के अतिरिक्त श्राप सामयिक महत्व के विषयों पर 
भी बराबर लेख लिखते रहते हैं| अपनी साहित्य सेवा के उपलक्ष्य में 
श्राप बंगला साहित्य सम्मेलन के सभापति भी बनाये जा चुके हैं | उस 
अवसर पर आपने 'साहित्य में विशान का स्थान” शीर्षक विद्वतापूर्ण 
'निबन्ध पढ़ा था | बंगला के श्रतिरिक्त आपने श्रेंग्रजी खाहित्य का बहुत 
श्रच्छा अध्ययन किया है| बर्क, कार्लाइल, एमसन, मिल, एवं स्पेंसर 
प्रति पाश्चात्य विद्वानों के विचारों की आप पर गहरी छाप पड़ी है । 
आप डोक्सपीयर के भी बढ़े अनुरागी हैं श्रौर इस वयोवुद्ध श्रवस्था में भी 
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शेक्सपीयर के बारे में कई महत्वपूर्ण निबन्ध प्रकाशित कराये हैं। इनमें 
से दो-एक निबन्ध तो इसी वर्ष, उनकी ८० वीं वर्षगांठ मनाये जाने 
के कुछ ही पूर्व, कलकत्ता-रिव्यू में प्रकाशित हुए हैं| गम्भीर साहित्य 
के श्रतिरिक्त आप थैकरे, जार्ज इलियट ओर डिकेस के उपन्यास भी 
बढ़े चाव से पढ़ते हैं। आपने अँग्र जी में श्रपनी श्रात्मकथा # “बंगाली 
केमिस्ट की जीवनी श्रोर अनुमव” के नाम से लिखी है | इसका 
प्रकाशन लन्दन की पाल कम्पनी से हुआ है । 


समाज सेवा ओर देश सेवा 

उच्चकोटि के वैज्ञानिक होने के साथ ही श्राचार्य राय प्रमुख 
समाजसेवी एवं देश प्रेमी मी है| श्रायने केवल अपने वैज्ञानिक कार्यों एवं 
हिन्दू रसायन के इतिहास की रचना ही से देश का मुख उज्ज्वल नहीं किया हे 
बरन्‌ स्वदेश की उन्नति श्रोर तमाज सुधार के लिए बराबर ठोछ श्र 
रचनात्मक कायों में मी ठंलग्न रहे हैं। श्रापकी रचनात्मक कार्य करने 
की प्रवृति केवल बंगाल केमिकल के संगठन और संचालन ही से नहीं 
शान्त हो गई हे । स्वदेशी ओर खादी में श्रापका दृढ़ विश्वास है | 
१६३१ के राष्ट्रीय श्रान्दोलन के दिनों धारे देश में दीर करके स्वदेशी 
का प्रचार किया ओर स्थान स्थान पर स्वदेशी प्रदर्शिनियों का संगठन 
कराकर उनका उद्धायन किया । उन दिनों जब देश भर में प्रचए 
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दसन दावानल का दौर दौरा था, श्रापक्ते माषयों से राष्ट्रीय युद्ध से थके 
हुए देश में जाणति ओर उत्साह की एक नई लइर दोड़ गई थी। 
स्वदेशी प्रचार ओर रसायनिक उद्योग धन्धों के संगठन के प्ताथ ही 
आपने खादी प्रचार और खादी निर्माण के लिए भी उल्लेखनीय कार्य 
किया है | बंगाल का .सुप्रसिद्ध खादी प्रतिष्ठान आप् ही करे प्रगनत्मों का 
'छुफल है | खादी प्रतिष्ठान द्वारा खादी प्रचार के साथ ही छैकड़ों निर्धन 
'एवं असहाय परिवारों की रोटी की समप्या हल हो रही है। श्रापने 
"कांग्रेस के दूसरे रचनात्मक कार्यों में भी सक्रिय भाग लेकर कांग्रेस कार 
क्रम को जो शक्ति प्रदान की है, बढ़े बढ़े कांग्र सी नेता भी उसकी मुक्त 
>कण्ठ से सराहना करते हैं। । 

अ्रपनी आदर्श समाज सेवाओं के लिए आ्राप १६१७ ६० में श्रखिल 
भारतीय समाज सुधार कानररेंस के समापति मी बनाये गये थे। उस 
प्रवसर पर आपने समाज सुधार की अन्य योजनाश्रों के ताथ ही श्रछ्ृतो- 
<द्वार पर भी बहुत ज्ञोर दिया था। यह बात देश में महात्मा गान्‍्धी के 
नेतृत्व में असहयोग श्रान्दोलन तथा कांग्रेस द्वार अक्ूतोद्धार कार्य क्रम 
-के श्रपनाये जाने से चार वर्ष पहिले की है । अदूतोद्धार सम्बन्धी आ्रपके 
-बिचारों को सुनकर कट्टर पंथी एवं सनातनी लोग बढ़े क्र द्धू हुए थे और 
यहां तक कहने लगे ये कि आचाय॑ राय देश की राजनैतिक प्रगति में 
रोड़े अटका रहे हैं | परन्तु धीरे घीरे लोग आपकी बातों की यथार्थता 
ओर सच्चाई को सममने लगे श्रोर आगे चलकर कांग्रेस ने भी 

महात्मानी के :नेतृत्व में इस काम को आपने कार्यक्रम का प्रमुख 

आंत माना | 
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श्रापके बहुत शिष्यों और मित्रों का कह्दना हे कि देशभक्ति 
की भावनाशओ्रों ने श्रापकी श्रन्वेषण एवं व्यवसाबिक प्रतिभा को 
पूर्णतया विक्तित नहीं होने दिया है | देश के लिए आपने अश्रन्वेषण 
कार्य की भी परवाह नहीं की हे ओर सैकड़ों दही बार भाषण देते हुए 
भोषणा की है कवि “श्रन्वेषण रुक सकते हैं, उद्योग ओर धन्धों का संगठन 
भी रुक सकता है, परन्तु स्वराज्य नहीं रोका जा सकता |? आपको 
“देशभक्ति की भावनांये बाल्यकाल ही से विकतित होकर उमर के धघाप 
'पुष्ठ और प्रौद होती गई हैं श्राप इस बुढ़ापे में भी जितनी लगन श्रौर 
उत्साह से काम करते हैं कि उसे देखकर नवयुवर्कों तक को दांतों तले 
अंगुली दबानी पड़ती है । 
चखा प्रचार 
१६२२ ई» में उत्तरी बंगाल में वाद आने ओर अकाल पड़ने पर 
“आपने जिस श्रदम्य उत्साह के साथ काम किया था उसकी स्मृति अब 
भी बहुतों के लिये कल की सी बात है | श्राप इस कास में तन मन 
आन से जुट गये थे | आप के साथ ही श्रापके सैकड़ों तरुण शिष्य इस 
मानवोचित कार्य में अग्नसर हुए। श्रापकी संगठन शक्ति को देख कर 
बढ़े बढ़े सरकारी श्रफसरों के दाँत खट्दों हो गये । कुछ गोरे अफसरों को 
तो यहाँ तक कद्दना पड़ा कि अगर महात्मा गांधी को आचार्य राय 
सरीखे दो चार सहकारी और मिल ज्ञाते तो उन्हें एक ही वर्ष में स्वराज्य 
ले लेने में अवश्य पघफलता मिलती | 
इस भारी सार्वजनिक संकट के समय आपको महात्मा गांधी के चर्खे 


ह०. रद. की महा स्म्भ मे आई और आप ज्न साधास्ण के. कष्ट 
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निवारण के लिए चर्खे के प्रचार में लग गये | श्रब आप चर्ख की उपयो- 
गिता ओर महत्ता में, एक वैज्ञनिक होते हुए मी, दृढ़ विश्वास रखते हैं | 
आपका चर्खा प्रेम रसायन प्रेम से किसी भी अंश में कम नहीं कहा 


जा सकता | १६२४ में कोकानाडा कांग्रेस के अवसर पर खादी प्रदर्शिनी 
का उद्घाटन करते हुए आप ने बतलाया था कि चर्खे से केवल सूत ही नहीं 


कतता, ओर भी बहुत से छोटे छोटे आमीण उद्योग धन्धों को प्रोत्साइन 
मिलता है| जिस सम्रय एक पूरा गाँव चर्खा चलाने लगता है गाँव में 
करे भी ज़ोरों से चलने लगते हैं। रंगरेज़् ओर बढ़ई को भी रोज़गार 
मिल जाता है। लोहार को भी तकुए बनाने ओर उनकी मरम्मत करने 
से फूरसत नहीं मिलती | वास्तव में चर्खे से सूत कातना ही एक ऐसा 
ग्रामीण धन्धा है जिससे हमारे गाँवों की समी ज्रूरतें पूरी हो सकती है । 
चर्खा गआमीणों में साहस, आत्मविश्वास, चपलता श्रादि गुणों का 
भी विकास करता है। इन गुणों से गाँव में जीवन ओर जाशति 
की एक नई लहर फेल जाती है ओर गाँव का गाँव अधोगति में गिरने 
से बच जाता है। 


स्वदेशी मेरा घम्म है 


स्वदेशी के आप ज़बरदस्त पैरोकार हैं । कुछ वर्ष पूर्व मद्रास स्व- 
देशी प्रदर्शिनी का उद्धाटन करते हुए आपने कह्दा था 'में स्वदेशी हूं | 
स्वदेशी ही मेरा धर्म है | राजनैतिक परिवर्तन ओर श्रान्दोलन मुझे मेरे 
निश्चय से डिगा नहीं उकते | मुफे बहिष्कार शब्द से घुणा है | स्व- 
देशी प्रचार के साथ बहिष्कार शब्द का व्यवह्यार भी उचित नहीं प्रतीत 
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होता | बहिष्कार किसी खास उद्देश्य को सामने रख कर किया जाता 
है| उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर फिर बहिष्कार की क्रोई ज़रूरत 
नहीं रह जाती | श्रतः वह एक सामयिक एवं अस्थायी बात हो सकत 
है। परन्तु स्वदेशी प्रचार करना और स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम करन 
स्थायी बात है। श्रपने देश की उन्नति करना, उसके उद्योग धन्धों की 
रक्षा करना, यह तो निर्मल स्वदेश प्रेम के भावों से परिपूर्ण हे । 

संक्षेप में अ्चाय॑ राय ने अपना सारा का सारा जीवन मातृभूमे 
की सेवा में उत्सर्ग कर दिया है। शिक्षा, विशान, समाजसुधार, राजनीति, 
स्वदेशी व्यवसायों की उन्नति आदि श्रादि अनेक क्षेत्रों में सक्रिय रुप से 
आपने भारत की सेवा की है। श्रीर इन सेवाश्रों के लिए श्राधुनिक 
तरुण भारत के निर्मात्ताओं में श्रापका नाम सदैव अग्रगण्य रहेगा | 

यथेष्ट बयोवुद्ध हो जाने पर भी इन कायों में आप सक्रिय रूप से 
बनाबर भाग लेते रहते हैं | श्राज कल भी श्राप बंगाल की सुप्रसिद्ध संकर 
तारन समिति तथा नारी कल्याण शआ्आाश्रम प्रति लोकोपकारी संस्थाश्रों हे 
समापति हैं| 


सरकार द्वारा सम्मानित 


अयनी इस सेवाशों के लिए श्रापको जन साधारण के साथ ही साई 
सरकार से भी रुम८ ममय पर यथ्रेष्ट सम्मान मिलता रहा है। १६११ ई*« 
मे आपको सी० श्राई० ई० की उपाधि प्रदान की गई थी | झोर उसये 
याद महायुद्ध की समाप्ति पर झ्रापको 'सर! का खिताव दिया गया । इर 


हू 


ऊंचे खिताबो को पाकर तथा सर कारी पेंशनर होते हुए भी आप सरकार 
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नीति की कड़ी दीका टिप्पणी श्रोर आलोचना करने भें कभी 
आगा पीछा नहीं करते । श्रौर केवल आलोचना करके ही शान्त नहीं हो 
नाते श्रावश्यकता पड़ने पर अपने कथन को व्यवहार में लाकर भी 
दिखला देते हैं। 


केमिकल सोसाइटी के फेलो 

सरकार के साथ ही देशी श्रौर विदेशी बीसियों प्रतिष्ठित संस्थाओं ने 
आचार्य के प्रति श्रादर और सम्मान प्रकद करके अपने को गौर- 
वान्वित किया है | कई विदेशी और भारतीय विश्वविद्यालय आपको 
सम्मानित उपाधियाँ प्रदान कर चुके हैं। भारत के कई प्रमुख विश्वविद्या- ह 
लय श्रापको अपने यहां दीक्ञान्त भाषण देने के लिए आमंत्रित कर जुके 
हैं। विदेशों की कई वैज्ञानिक संस्थाएं श्राथकों अपना सम्मानीय सदस्य 
बना चुकी हैं | १६३४ में श्राप छनन्‍्दन की सुप्रण्तिद्ध केमिकल सोसाइटी 
के सम्मानीय फैलो भी बनाये जा चुके हैं | 


सादा जीवन 

श्राचार्य राय सादा जीवन श्रौर उच्च विचार वाले कथन में दृढ़ 
विश्वास रखते हैं | अपना जीवन बहुत ही खादगी से व्यतीत करते 
हैं | दिखावे से बहुत दूर रहते हैं। ऊपरी तड़क मड़क से आपको 
सख्त नफरत है | फैशन तो आपको छू तक नहीं गया है | कई बार 
यूरोप की यात्रायें कर चुकने के बाद भी, एवं पश्चात्य उुम्यता एवं 
संस्कृति के श्रच्छे शाता होते हुए. मी, श्राप सीधे सादे मारतीय ढंग से 
रहते हैं। आपका सारा जीवन श्रात्मत्याग और तपस्या का ज्वलन्ठ 


डा० सर प्रफुल्नचन्द्र राय: र्प्७ 


उदाहरणं है। आचार व्यवहार में आप पूर्णतया बंगाली ह श्रौर 
इतनी अधिक सादगी से रहते हैं कि बहुधा भेंट करने वालों को 
आपको पहचानने में मी दिकत होती है | सादा रहन सहन के साथ ही 
आप का स्वभाव भी बहुत ही सरल है | 


अपूर्व आत्म त्याग 


घन संग्रह की श्रायकों तनिक मी लालता नहीं है | अ्रपनी आमदनी 
का अधिकांश रुपया आप बरावर निर्धन विद्यायियों, सार्वजनिक एवं 
शिक्षण पंस्थाश्रों को बाट देते हैं | कलकत्ता विश्वविद्यालय से १६२१ 
के बाद से १६३६ तक पंद्रह वर्ष लगातार श्रापकों जो कुछ भी आय 
हुई है उसे अपने वेतन सहित आपने रसायनशाला के धुन; निर्माण, 
रसायन के श्रन्वेषण एवं रसायन अन्वेपण करने वाले विद्यार्थियों को 
छात्रवृत्तियां देने के लिए विश्वविद्यालय ही को दान कर दिया | यथेष 
घन उपाजित करते हुए भी आप अ्रपनी आमदनी का श्तांश भी अपने 
ऊपर खर्च नहीं करते। श्रापकी निजी झ्रावश्यकतायें बहुत ही सीमित 
शोर स्वल्य हैं | पुस्तकों की कुछ श्रलमारियां कुछ पुरानी क्र्षियां एक 
अति जीण मेज तथा एक बिस्तर यही सर राय जेसे महान्‌ वेशानिक की 
ग्रहस्थी का सामान है| आपने विवाह नहीं किया है श्रौर श्रपने शिष्यों 
ही को सन्तानवत समभते हैं। 

लाखों रुपये दान कर चुकने पर भी श्राप कभी अपने आप 
अपने दान की चर्चा तक नहीं करते । ओर न अपने इस कार्य को कुछ 
महत्व ही देते हैं। आयका कहना है कि धब दानों में धन का दान 


१७ 
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“सत्र से निक्॑2 है। छात्रवत्तियां देने के अतिरिक्त आप बराबर निर्धन भ्रर 
'सफेद पोश विद्यार्थियों की चुतचा। श्राथिक सहायता भी दिया-करते हैं ओर 
“वह इत प्रकार कि उन्हें कृत्तज्ता प्रकठ करने का भी श्रवसर न मिल्ले | 
बहुधा देखा गया है कि बहुत से धनहीन दीन-दुखी बालक आप 
से श्राथिक सहायता पाने के लिए आपकी प्रयोगशाला में गये ह श्रौर 
' आपने उन्हें अयने ही बच्चों की भांति श्रपना लिया है | स्वयं उनका 
लान्नन पालन किया है और श्रयने खर्चे से शिक्षित बनाया दे | ग़रीब 
"विद्यार्थी विशेष रूप से आपकी सहानुभूति पाते हैं | आपका कहना है 
कि ग़रीबी एक विद्यालय के समान है। इस विद्यालय की पढ़ाई बड़ी 
- कड़वी ओर लम्बी है | परन्तु इस विद्यालय से जो अेजुरट निकलते हैं 
- वे सदैव सब प्रकार के कष्ट सहने के लिए, प्रस्तुत रहते हैं | उनका हृदय 
- ठोकरें रहते हह़ते श्रौर दुर्भाग्य के धक्के खाते खाते मज़बूत हो जाता 
हैे। उनकी बुद्धि थेर्य से प्रोद्द हो जाती है और वें कठिन परिश्रम के 
श्रादी हो जाते हैँ | निर्धतता की यह जंजीर उच्च आकंत्षार्ें एवं श्रमि. 
लाषायें रखने वाले युत्रकों के लिए कितनी कठु ओर कितनी श्रसह्म है ! 
परन्तु संपार की कितनी ही महाच्‌ आत्त्मायें इन्हीं अ्रतह्म >्रखलाझं से 
घोर युद्ध करके संतार में श्रमर हो चुकी हैं । 
आचाय॑ यथेंट्ठ घन दान करते हुए भी मुद्रा दान को कभी भी 
महत्व नहीं देते। उनका कहना है कि लोगों को धन को आवश्यकता 
ज़रूर रहती है, पर बहुधा सान्त्वनापूर्ण शब्द, सहानुभूति का व्यवद्दार, 
-दो चार नम्न शब्द अ्रथव्रा स्तेहमय शान्त मुस्कान श्राथिक धहायता से 
-औी कहीं अधिक मूल्यवान घिद्ध होती है । 
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शिक्षा प्रणाली में सुधार 


श्रावुनिक शिक्षा प्रणाली की भी आपने समय समय पर बड़ी कड़ी 
शोर खरी श्रालोचना की हे। इस प्रणालो का सब से बड़ा दोप श्राप 
विदेश भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना बतलाते हैँ । आप श्राधुनिक 
शिक्षा प्रणाली में क्रान्विकारी परिवर्तन करने के पक्त में है श्रौर इस 
बारे में कई उपयोगी सुझाव भी पेश कर चुके हैँ । श्रापका कहना है 
कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा देकर देश ने अपने अधिकांश 
भवयुवकों को बिगाड़ डाला है ! इससे उनका बौद्धि के, मानतिक श्रोर 
शारीरिक विकास एकदम बन्द दो गया है| डिवरी प्राप्ति की अत्यन्त 
उन्मादपूर्ण श्रोर उन्‍्मत् अ्भिज्ञापा देश के मानसिक विकास में घुन 
के समान लग गई है। श्राप(क्रा कइना है कि जिन शिक्षा से भली 
भांति अपना पेट भे नहीं पाल सकने उवसे क्या लाभ ! विद्यायियों के 
आयिक सहायता देने के साथ ही आप उन्हें लौकिक कार्यों में 
सफलता प्राप्त करने के लिए मी बरावर उपयोगी बातें बतलाते रद्दते हैं । 
स्वयं सादगी से रहने के साथ ही अपने शिष्यों को भी सा 
सच्चाई का पाठ पढ़ाया है| 


दगी एवं 


सफलता का रहस्य 


शापने जिस ज्षेत्र में भी प्रवेश किया और वो काम भी अपने हाथ 


जा 


म लिया उसम पृण तफलता प्राप्त करफ्े है शान्‍्त हुए हूँ | द्राउक 


। ह्‌8 
वंतीरुर्खी उघफलता का रहरय आपके 5 स्थाएण सक्रिय जीदन में 
निद्धेत है । श्राप एक काम को एक ही में करने और उठी के 
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पूरी तौर पर करने में विश्वास रखते हैं । आपका कहवा है कि एकाग्र 
होकर जो काम किया जाता है उसमें अवश्य सफलता मिलती है-। 
अध्ययन के लिए तो एकाग्रता बहुत: ही आवश्यक है। एकाग्रता के 
साथ ही आप जो भी काम करते हैं वह एक व्यवस्था ओर नियम के 
साथ तथा निश्चित समय पर | कभी भी श्रपनी चित्तवुत्ति को अपने 
ऊपर विजय प्राप्त करने नहीं दिया | प्रयोगशाला में काम करते समय 
आप संसार भर की दूसरी सभी बातों को पूरी तौर पर भूल जाते हैं और 
अपने प्रयोग के अ्रतिरिक्त ओर किसी मी बात का ध्यान नहीं रह जाता | 
आपने विद्यार्थी जीवन ही से नियमित रूप से स्वाध्याय करने की आदत 
डाली है | यह क्रम अब भी बना हुआ है और श्राज कल भी प्रातःकाल 
आप निश्चित रूप से अ्रवश्य कुछ न कुंछ अध्ययन करते हैं। 
हसी तरह से आपने शाम को नित्य प्रति घूमने जाने का भी नियम 
बना लिया है | जाड़ा हो या गर्मी, बरतात हो या आंधी श्रापके इस 
नियम में कभी अन्तर नहीं पड़ता | चौरंगी के मेदान के किसी एकान्त 
कोने में शाम को दो तीन मित्रों के साथ आपको किसी भी दिन देखा 
जा सकता है, विशुद्ध बंगाली वेष भूषा में | श्रामतोर पर कहा जाता है 
कि वैज्ञानिक ईश्वर में विश्वास नहीं करते परन्तु आ्राचार्य राय इस 
कथन के प्रत्यक्ष प्रतिवाद हैं | ईश्वर में आप का दृढ विश्वास और 
श्रमाघ भक्ति है। अद्यासमात्री होते हुए भी आपका यह विचार नहीं हे 


कि केवल उसी मंदिर में श्राध्यात्मिक उन्नति हो ध्रकती है, हिन्दू कुरी- 
तियों तथा ब्रह्म ्माज के मिथ्याचरणों को आझाप समान रूप से 


चूषित तमभते दैं। 
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आचार्य का अभिनन्दन 
श्राचार्य ने भारत वी वैज्ञानिक, श्राथिक, सामाजिक एवं शिक्षा 


धम्बन्धी उन्नति के लिए जो ह्तुत्य ग्रयत्न किये हैं उनके लिए देश चिरकाल तक 
आपका ऋणी रहेगा । तरुण भारत के राष्ट्रनिम ताश्रों में श्रायका नाम सदा 
अग्रगणय रहेगा | श्राज दिन भी सारा भारत शरीर विशेषकर बंगाल 
प्रांत आप को बढ़े श्रादर, सम्मान और श्रद्धा की दृष्ठि से देखता हे। २ 
अगस्त १६४१ को आचार्य की ८० वीं वर्ष गांठ सारे देश में जि 
घूम धाम ओर उत्साह से मनाई गई थी उस से आचार्य की लोक- 
प्रितता ओर महत्ता का श्रच्छा परिचय मिलता है | कलकत्ता में उस 
श्रवसर पर विशेष रूप से आयोजन किया गया था। देश की प्रमुख 
प्रतुख वैज्ञानिक, शिक्षा सम्बन्धी तथा श्रन्य हार्वजनिक्त संस्थाश्रों के द्वारा 
आपको श्रभिनन्‍दन पत्र समर्पित किये गये | इन अभिनन्दन पत्रों की 
संख्या इतनी अधिक थी कि उन सब को पढ़ा भी नहीं जा पका | 
केवल अमिनन्दनपत्र देने वाली संस्थाओं की सूची ही पदुकर उन्‍्तोष 
कर क्षिया गया था । विभिन्न धंत्याओं की श्रोर से इतनी श्रचिक पुष्प मालायें 
शाई थीं कि सभास्थल पर उनका एक विशालक!य ढेर लगगया था | 
ख्राचार्य महोदय से इस उत्सव के श्रवसर पर दिये जाने वाले 

श्मिनन्दन पत्रों तथा अन्य भाषणों का उत्तर देते हुए जो शब्द करे 
थे वे उनकी महत्ता को और श्रघिक्र बढ़ा देते हैं :- “मे श्रपनी मृत्यु 
के बाद भी उन व्यक्तियों के रुप में जीवित रहूंगा जो श्ज्ञान, प्रत्याचार 
और श्रन्याव के प्रति युद्ध में छंगे हये हैँ श्लोर मानव हरमाज्ञ को दासता 
एवं दुःख दास्द्रिय से उन्म्रक्ल क्स्ने के लिए प्रयत्न शोल है ,' 


ज्योतिभोतिक विज्ञान के पणिडत 
ढा० मेघनाथ साहा एफ? आर० एस० 
[ जन्म सन्‌ १८६३ ] 
मारत के जिन वैज्ञानिकों ने भौतिक विज्ञान सम्बन्धी श्रयने मौलिक 
श्रनुसन्धानों से श्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है उनमें डा० सर चन्द्रशेपर 
बेह्डुट रामन्‌ के बाद डा० मेघनाथ साहा श्रग्मगण्य हैं | डा० साहा आने 
मौलिक सन्धानों के महत्व ५र रायल सोसाइटी के फैलो बनाये जा चुके 
हैं इन्होंने ओर मी बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के सम्मान प्राप्त ह 
किये हैँ | तंततार के कतिपय सर्वश्रेष्ठ ज्योतिभातिक विज्ञान-विशारंदों में 
श्रापकी गणना की जाती है| भारत में तो आप इस विषय के स्व॑मान्य 
श्रेषुतम वैज्ञानिक हैं। एक साधारण से देहाती परिवार में जन्म 
लेकर अ्रयनी प्रतिमा और परिश्रम से श्रति उच्चकोटि के वैज्ञानिक कार्य 
करके डा० साहा ने भारतीय नवयुवकों के सम्मुख एक श्रनुकरणीय . 
आदर्श उपस्थित किया है ' 
वाल्यकाल और शिक्षा 
मेबनाथ साहा का जन्म श्८६३ ई० में ढाका ज़िले के सिश्रोरा 
ताली नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता श्रीयुत जगन्नाथ साइ। 
साधारण व्यापारी थे | श्राधु नेक विज्ञान तो बहुत दूर उनका श्रार्धुः ;/ 
श्रेंप ज़ी शिक्षा से भी कोई घनिष्ट सम्पक न था | उन्होंने वालक मेबन * 


॥ 


भारतीय वेजन्नानिक 


| न अननगभटजगियषनन-+-.. 





| 





् 


छ० मेघनाथ साहा एफ> खार० शसत० 
[ जन्म ६८६४३ ४० ] 


डा० सेचनाय साहा २६३ 


की प्रारम्मिक शिक्षा का प्रवन्ध अपने गाँव की देहाती पराठशाज्ञा ही में 
किया | पाठशाला में बालक मेघनाथ ने अपनी प्रतिभा से पमस्त 
शिक्षकों को चक्रित कर दिया और मिडिल की परीज्षा में ढाका जिले में 
सवोध्च स्थान ग्राप्त किया | इस उपलक्ष्य में इन्हें एक सरकारी छात्रवृत्ति 
प्रदान की गई | १६०६ ई० में मेघनाथ ने ढाका के एक स्कूल से 
कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा पास की | पूर्तीय बंगाल 
में प्रथम रहे और गणित मे विश्वविद्यालय के समत्ष्त छात्रों से श्रधिक 
श्रंक प्राम किये | १६११ ६० में आपने ढाका कालेज से विज्ञान की 
इन्टरमीडिएट परीक्षा भी पम्मान के साथ पात्त की । कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में इनका तीखस स्थान था और गणित एवं रसायन में 
विश्वविद्यालय मर में सब से अधिक अंक मिले थे 


प्रेसिडेंसी कालेज में 

इन्टरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद यद्द कलकत्ता में 
सुप्रत्तिद्ध प्रेसिडंत्ती कालेज में भर्ती हुए । इस कालेज में इनको श्राचार्य 
प्रफुल्लचन्द्र राय और सर जगदीशचन्द्र बसु सरीखे महापुरुषों के पाठ 
शिक्षा भ्श्ण करने का तोौमाग्य प्रास हुआ | इन महान चैज्ञानिर्ों के 
सम्क में श्राने पर विद्यार्थी मेबरनाथ को वेश्ञानिक विषयों में श्रमिदसि 
लेने और स्वयं सन्‍्धान काय करने के लिए विशेष प्रेरणा मिली | श्नेक 
ध्ंशों में डा० मेबनाथ साहा की वत्तमान प्रतिद्वि श्यौर विशान साधना 
की सफन्नता का श्रेय इन दोनों महायुदपों से मिलने वाली प्रेरणा को 
दिया ज्ञा सकता है। यथारे उन दिनों मेघनाय की गणित में 


श्द४ भारतीय वैज्ञानिक 


विशेष रुचि थी, तथापि वह रसायन श्रोर भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले 
इन दोनों ही प्रोफेसरों के बहुत निकट सम्प्क में रहते थे और , 
उनके प्रिय छात्रों में सेथे। १६१३ में श्री साहा ने गणित में 
बी० एस-सी० आनस परीक्षा ओर १६१६४ में इसी विषय में एम० 
एस-सो ० परीक्षा सम्मानपूत्रक प्रथम श्रेणी में पात की । इन दोनों ही 
परीक्षाश्रों में विश्व विद्यालय में इनका स्थान द्वितीय रहा | 
अन्वेषण का श्री गणेश 

एम० एस-सी० पास करने के उपरान्त श्री साहा १६१६ ई० में 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के नवसंगठित विज्ञान कालेज में एम० ए.० 
की कद्याओं को गणित और भौतिक विज्ञान की शिक्षा देने के लिए 
लेक्चरार नियुक्त किये गये | इस पद पर काम करते हुए. आपको 
चन्द्रशेषर वेक्कूट रामन्‌ के साथ काम करने का सुश्रवसर प्राप्त हुथ्रा | 
इस सुयोग का आपने समुचित लाम उठाया और श्रध्ययन के साथ ही 
श्रन्वेषण कार्य में भी अमिरुचि लेने लगे। आपकी पहली स्वतन्त्र 
खोज ५फेब्रीपेरा के व्यतिकरण मापक यंत्र की व्यतिकरण सीमा? के 
सम्बन्ध में थी३६:। दो तीन साल के अन्दर ही आपने अन्वेषण कार्य 
में अच्छी प्रगति प्राम करली ओर अपनी स्वतंत्र कार्यपद्धति एवं 
मोलिक तजिचारों का यथेष्ट परिचय देने लगे | १६१६ में आपको श्रन्वेषण 
कार्यों के उपलब्ध में सुप्रसिद्ध प्रेमचन्द रायचन्द छात्रवृत्ति प्रदान की 
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गई | उसी वर्ष आप विश्वविद्यालय की डी० एस-सी० परीक्षार्मे मी 
सम्मिलित हुए और इस परीक्षा के लिए अगनी मोलिक खोजों पर एक 
महत्वपूर्ण निवन्‍्ध # लिखा | इस निवन्ध ( थीसिप्त ) की जांच विलायत 
के तीन उत्कृष्ट विद्वानों से कराई गई | तीनों ही ने आउकी खोज की 
ययेष्ट प्रशंधा की श्रोर उसे बहुत उच्चक्रोटि का बतलाया | इन विदेशी 
विद्वानों की विफारिश पर कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उठी वर्ष आपको 
. ढी० एस-सी० की उपधि प्रदान की | 


सूय रश्मि चित्र सम्बन्धी नवीन सिद्धान्त 


इसके बाद श्रापने ज्योतिर्भी तिक विज्ञान) का विशेष श्रध्ययन आरम्भ 
किया तथा कई एक मोलिक भश्रन्वेषण किये | सूर्य रश्मिचित्रों से सम्बन्ध 





# 4 0१% 85 वं॥ जरलापंठ ह6तग07, 
ने /ै870फा>शं९*-ज्योतिः भौतिक विज्ञान में झाकाशीय पिन्ढों 
की भीतिक दुशा और उनकी चमक झोर रंग, उनके तापक्रम व 


विकिरण, उनके वादुमण्ठन्त की दुशा और घनावट और उनकी घरा- 
तज्ष व रसातल फी उन सथ घटनाओं पर दिघार किया लाता है नो 
उनकी भौतिक दशा बतलाती हैँ या उस पर निर्मर हैं | ययपि यह 
झंग सत्र से घल्रवयरक है तो भो यह ज्योत्तिप फा सब से समीव पंस 
है भौर इस बात की बहुत सम्भावना है किशीघर ही यह इतना बढ़ 
धाय कि ज्योतिष के दूसरे सब अंप मिनकर भी इसहा मुझाविक्षा न 
कर रूफे । इस अंग के मुख्य भाग रश्मिविश्लेषण (फए००००७००/३) 


घ उपोतिमापन (0॥0070॥3) हट 
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रखने वाली कुछ श्रत्यन्त जटिल ओर महत्वपूर्ण समस्याश्रों ने आपका 
ध्यान विशेषरूप से श्राकर्षित किया | इनमें से कुछ समस्याश्रों को -सुल- 
भाने के लिए वैज्ञानिक लोग कई वर्षों . से प्रयन्‍्तशील थे । १६२० ई० 
में डा० वाद्य के नवीन तिद्धान्त # द्वारा यह प्रमस्यायें बड़ी खूबी से 
इल हो गई | आपने यह त्िद्ध किया कि श्रधिक ऊंचे तापक्रमों पर 
तथा श्रल्प दबाव पर सूर्य के वर्णमण्डल +ै के परमाणु आयोनाइज्ड द्वोते 
हैं श्रीर इसी कारण सूर्य के वर्शमए्डल के रश्मिचित्रों में कुछ रेखायें 
मोटी देख पड़ती हैं। आपने यह भी सिद्ध किया कि किसी विशेष गैस 
में किसी दिये हुए दवाव<आऔर तापक्रम पर कितना गैंस आयोनाइज्ड [ 
हो जायगा इसके लिए आपने निम्नलिखित समीकरण भी बनाया | 


दय* 
ह्स्य्क्श ता 


यहाँ द -- दबाव, य+ वह मिन्न जो बतलाता है कि कुल गैस का 
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[ वायु के परमाणुओं का इस प्रकार विन्यास द्वो जाना कि उनके 
द्वारा विजन्नी चक्र सके आयोनिज़ेशन (ॉ०७४४४0०7)) कहक्ाता है | 
यह विन्यास रसायनिक आयोनिज़ेशन पे भिन्न है। जिस वायु के पर- 
माशुओं का विन्यास हो जाता है उसके लिए कद्दा जाता है कि वायु 
आायोनाइज़्ड हो गई । सूर्य की ज्वाज्ाओं से भी 'आयोनिज़ेशन 
खोवा है । 
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कितना भाग श्रायोनाइन्ड हो गया हे और त केवल गैस और उसके 
तापक्रम पर निर्भर है । 

डा० साहा के इधी समीकरण से ज्योतिषियों की श्रनेक उलभने 
सुलम गईं | श्रापके इस सिद्धान्त से पहिले इंगलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
सर नारमन लाकियार का हिद्धान्त प्रचलित था उसके अनुमार रश्मि- 
चित्र की रेखाओं का मोटी हो जाने का कारण अधिक तापक्रम बतलाया जाता 
था| इससे यह श्रसम्भव परिणाम निकलता था कि सूर्य के वर्शमर्डल 
में क्रश; ऊपर की ओर तापक्रम बढ़ता ही जाता है। हाक्टर साहा के 
सिद्धान्त से वर्णंपट की रेखाश्रों के मोटी होने के शुद्ध कारण का पता 
लग गया । क्रमशः ऊपर बढ़ने से दवाव कम द्वो जाता है श्रोर इतलिए 
आयोनिज्शेशन के कारण रेखायें मोटी हो जाती हैं | इस समस्या को एल 
करने के श्रतिरिक्त यह सिद्धान्त वर्णमण्डल, यर्य, सर्यकलंक श्रौर 
सूर्य के पलठाऊ तह # के रश्मिचित्रों के यूक्रम श्रन्तरों को प्रख्यात 
चैज्ञानिक प्रोफेतर मिचल | के कथनानुसार छुन्दर श्रौर स्पष्ट रीति से 
समभाता है। तारों के रश्मिचित्रों से उनकी दूरी नाउने में मी डाक्टर 
साहा का यद् सिद्धान्त वहुत सद्घायक छिद्ध हुआ | 

वास्तव में डा० साहा के सुरसिद तापपापन[ सम्बन्धी छिद्धान्त एवं 
तत्सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यों का भी गणेश भी इसी छिद्धान्त से होता दे | 

# ि०४८४६॥७०।९ ।9$९॥5. 
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इंगलेंड में अन्वेषण - 

इस सर्वथा मोलिक सिद्धान्त की महत्ता को स्वीकार करते 
हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने . श्रापको उसी वर्ष यूरोप-यात्रा. के लिए 
एक विशेष ट्र्वेलिंग फैलोशिप # प्रदान की | यह पुरस्कार लगभग 
१००००) का था'।। इससे आपको यूरोप जाकर पाश्चात्य देशों के 
श्रग्नगरय वैज्ञानिकों के सम्पर्क में श्राने का छुयोग प्रास हुआ | उसी वर्ष 
श्रापको प्रिफिथ स्मारक पुरस्कार $ भी प्रदान किया गया | 

१६ सितम्बर १६२० को आपने इंगलेंड के लिए प्रस्थान किया | 
वहाँ आप जनवरी १६२१ तक लन्‍्दन के सुप्रस्तिद्ध इम्पीरियल काले नर 
त्राफ साइंस में प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो० फाउलर की श्रयोग शाला में 
कार्य करते रहे | वहां रह कर आपने प्रो० फाउलर तथा दूसरे वैज्ञानिकों 
द्वारा नक्षत्रों के रश्मिचित्रों सम्बन्धी कार्यों की श्रपने तिद्धान्त की दृष्टि 
से व्याख्या श्रोर विवेचना की श्रौर श्रयने स्वतंत्र श्रन्वेषण के श्राधार 
पर “नक्षत्रों के रश्मि-चित्र का भौतिक ठिद्धान्तः | मास से एक श्र 
नवीन सिद्धान्त अकाशित किया | 


जे 
जमनी में 
श्रापकी इस नत्रीन खोज से विज्ञान संतार में हलचल मच गई और 
श्रन्वेषण कार्य के लिए. एक विलकुल ही नवीन मार्ग प्रशधक्ष्द्टो गया । 
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इस नवीन श्रन्वेषण का दाल मालूम होने पर जमेनी के सुप्रतिद्ध वेशा- 
निक नोबल पुररुझार विजेता श्राचार्य नन्ह्ट ने आपको श्रपनी प्रयोग- 
शाला में काम करने के लिए श्राग्रहपूर्वक निमंत्रित किया। श्राचार्य 
नन्‍्स्टे अ्रपनी रसायन ओर ताप सम्बन्धी मौलिक गवेषणाश्रों के लिए 
विश्वविख्यात हैँ श्रोर श्रपने विषय के संसार के सर्व श्रेष्ठ वैज्ञानिकों 
अं समझे जाते हैं। शआ्ाचाय नन्‍्स्ठ की प्रयोगशाला में भी श्रापने कई 
महत्वपूर्ण प्रयोग किये। इस प्रयोगशाला में काम करते हुए. श्रापकों 
म्यूनिक के आचार्य समरफील्ड ने भौतिक वैज्ञानिकों फे एक सम्मेलन 
के सामने श्रपती महत्वपूर्ण खोलों पर व्याख्यान देने के लिए भ॑ निमं- 
न्रित किया | 

जमनी से जोटकर श्राप थोड़े दिन श्रीर हंगर्लैंड में रहे । जमनी से 
इंगलेंड वापस लोटने के पूर्व श्राप इंगलेंड में भी यथेष्ठ प्रथि द्वे प्राप्त कर 
चुके थे और इंगलेंड के उत्कृष्ट वैज्ञानिक श्राप की नवीन खोजों में 
श्रभिरुचि लेने लगे थे । लन्दन पहुँचने पर सर जे० जे० टामहन शऔरौर 
लार्ड रदरफो्ड सरीखे प्रकाण्ड विद्वानों ने श्राप से मिलकर पापक्ी 
नई खोजों के बारे से बातचीत ही और आपके कारों छी ययेए 
प्रशंधा की | 


जे कल ५ पे 
भातिक विज्ञन के श्राचय 


भारत लौटने पर कलकत्ता रिश्वविद्यालय के याहट्चांसलर 8९ 


८ 


आसुतोप मुकर्जी ने हाइंस कालेज में श्राप को भोतिक विशान का 
ल्लेड़ा ब्ादाय! नियुक्त किया। दस पद पर शाप दो वर्ष तक रहे 
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श्रपने सिद्धान्त की व्यवह्वारिक तत्वता प्रमाणित करने के लिए यहां 
आपने प्रयोग आरम्म किये और श्रपने तरुण पद्दकारियों के साथ कई 
आर नवीन अन्वेषणों का सृत्रपात किया | 


प्रयाग विश्वविद्यालय में 


कै 


१६२३ में श्राप प्रयाग विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के 
श्रध्यक्ष नियुक्त किये गये | यहां श्रपना श्रन्वेषण कार्य जारी रखने के 
लिए श्रापको श्रोर मी अधिक सुविधायें मिलीं। श्रापने भौतिक विशान 
के लिए. एक नवीन श्रन्वेषणशाला का संगठन किया श्रौर 
में सरत्रथा नवीन अन्वेबणों का श्रोगशेश किया | इक पद पर 
श्राप लगातार १५ वर्ष तक (१६३८ वक) प्रशंसनीय ढंग से काम करते 
रहे | जुलाई १६३८ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय के भोतिक विज्ञान 
के श्राचार्य प्रोफेसर देवेन्द्रमोहनपसु के खुविख्यात बशुरिसर्च इंस्टिट्यूट 
के डाइरेक्टर नियुक्त हो जाने पर डा० मेबनाथ साहा भीतिक विज्ञान 
के पलित आरचाय नियुक्त किये गये | प्रो० देवेन्द्र मोहन के पूर्व इस 
पद पर धर चन्द्रशेषर वेक्टुट रामन्‌ काम करते थे | 


वैज्ञानिक अनुसन्धान 
ज्योतिर्भीतिक के अतिरिक्त डा० साहा ने भीतिक विज्ञान के दूसरे 
विभागों में भी उल्लेखनीय कार्य किये हैं । वास्तव में जैसा कि पीछे 
बतलाया जा चुका है डा० साहा का खोज सम्बन्धी कार्य १६१७ से 
आरम्म होता है। १६१७ ई० में आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय के 


हब 


नवरुगठित साइंस कालेज में उसे पहले विद्युतहिद्वान्तों पर कार्य 
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श्रारम्म किया था | इस विषय में आपने जो उन्धान किये थे, 
उनके उपलच्य में आपको डी० एस-सी० की उपाधि प्रदान की 
गई। श१६१८ ई» में घापने प्रकाश विज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण 
मौलिक प्रयोग किये | 

यहाँ यह बतलाना श्रप्रसांगिक न होगा कि जब प्रकाश किसी वस्तु 
पर पड़ता है तो मेकऊस्वैल के तिद्धान्त के अनुसार यट्ट प्रमाणित किया 
जा सकता है कि उस वस्तु पर दबाव पढ़ेगा। पर यद दवाव इतना 
सूच्म होता है कि उसे नापना बहुत हो कठिन है | प्रो० लैंबडयू ने 
पहले पहल यह प्रयोग किया था | डा» ताहा ने अपने सहकारी श्री 
चक्रवर्ती के साथ इस प्रयोग को श्रधिक यूद्म और प्रमाणिक रीति से 
किया। १६२० में उन्होंने प्रकाश के इसी दबाव का उपयोग सूर्य की 
भौतिक विज्ञान सम्बन्धी समस्याश्रो को मुलभाने में किया। इन्हीं 
प्रयोगों से आएकी सुप्रसिद्ध ज्योतिभातिक खोजों का भी श्रीगणेश 
होता है । 

अपनी खोजों से झ्ापने यह सिद्ध किया कि प्रकाश का दबाव सब 
थदायों पर एक सा नहीं पड़ता । दबाव कुछ तत्वों के अ्ररुश्नों पर श्रधिक 
ओर कुछ ०२ कम पड़ता है। सूर्य के तापक्रम के कारण यूर्य के प्रकाश 
में कुछ रंग विशेष तीव्र होते हैं, यदि क्रिसी विशेष तत्व के परमाणु 
उन्हीं के आस-पास शोषण करने लगें तो फिर वद्दी परमाणु इतनी शक्ति 
ले लेने के कारण ऊपर उठ जायेंगे। प्रकाश विज्ञान सम्बन्धी 
यहूं खोज अपने ढंग की अश्रकेली ही है। इठफे शाघार पर आजकल 
ग्रौर भी प्रयोग दिये जा रहे हैं | 
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: ज्योतिष सम्बन्धी भोतिक विज्ञान में तो आजकल संसार की विभिन्न 
प्रयोगशालाओं में अधिकांश कार्य आपके नवीन सिद्धान्तों ही के अनुसार 
हो रहा है। आपका 'तापयापन? सिद्धान्त विज्ञान संसार में विशेष महत्व 
की दृष्टि से देखा जाता है | इनके अतिरिक्त आपके सक्रिय नोषजन,#' 
वर्णंपट विज्ञान, परमाणु की रचना, डाइरेक का ऋणाणु सिद्धान्त] 
विकिरण दबाव/ ओर धातु लवणों के रंग|| सम्बन्धी कार्य भी विशेष 
उल्लेखनीय हैं। इधर कुछ वर्षों से श्राप ऊर्ध्ववायुमए्डल के विषय में 
विशेष रुचि लेने लगे हैं श्रोर अपनी मौलिक गवेषणाओ्ं के द्वारा 
विज्ञान संसार को इस विषय की भी बहुत नवीन श्रीर महत्व की बातें 
बतलाई हैं। १६३५ ई० में विश्वश्रमण करते समय आपने पश्चिम के 
उत्कृष्ट वैज्ञानिकों से ऊर्ध्ववायुमएडल सम्बन्धी -लिद्धान्तों श्रीर विचारों 
के बारे में समुचित परामर्श श्रौर वाद-विवाद . किये तथा उनको श्रेष्ठ 
प्रयोगशालाओं में इस विषय पर यथेष्ट कार्य किया। यूरोप की प्रयोग- 
शालाओं के श्रतिरिक्त आपने श्रमेरिका के ह्वारवे्ड कालेज की सुप्रति् 
वेधशाला में मी कुछ दिन तक रह कर उपयोगी अन्वेषण किये | 

उन्हीं दिनों आपने श्रमेरिका के एक विश्वविद्यालय के लिए 
ऊर्ष्वाकाश से श्राकाश और नक्षत्रों को निरीक्षण करने के लिए एक 
नवीन ढग की वेघशाला बनाने की योजना तैयार की। इस योजना 
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के अनुप्तार कार्य होने पर ज्योतिष और भौतिक विज्ञान सम्बन्धी कई नई 
बातें मालूम होने की शआ्राशा है | 

विश्वविख्यात वैज्ञा नक, रापेक्षत्राद छिद्धान्त के प्रणेता प्रोफेसर 
श्रायन्स्टीन, श्रतेरिका के सुप्रसेद्ध वैज्ञानिक डा० रसेल तथा जर्मनी ढे 
प्रो० एमडेन ने आपकी खोज “उद्यताप क्रमों पर तत्पों के बर्ताव” क्ी 
भूरि भूरि प्रशंवा की है | 


 । 
गय्ल सोसाइटी के फ्रैल्ो 
मयाग विश्वविद्यालय में कार्य आरम्भ करने के बाद ही डा० वाहा 
श्रपने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यो के लिए नित नवीन उम्मानों से विभू्‌ 


षित किये ज्ञापे लो | श्रयनी महत्वपूर्ण मौलिक खोजों के लिए; श्राप 
शीघ्र ही भारत ही नहीं, संप्रार भर के वैज्ञानिकों में प्रख्यात हो गये हे 


इन खोजों के महत्व से प्रभावित होकर देश विदेश की प्रमाशिक् 
वैज्ञानिक छंस्थायें आपके प्रति छमुचित सम्मान प्रदर्शित करना अ्रपना 


अद्दोमाग्य समझने लगीं | १६२७ ई० में विश्वविख्यात वेशानिक 


सैंस्या शयल सोसाहटी ने आपके उप्रसिद नाक्षत्रक रश्मिसित् 


सिद्धान्त + सम्बन्धी महत्वपूर्ण मौलिक वैज्ञानिक कार्य के उपलब्ध पें 


श्रापको श्रपना फ़ेलो निर्वाचित किया | इस पद के लिए श्रन्तर्राष्टरीय 


फ्े 
ख्याति के मोलिक कार्य करने वाले कुछ उत्हर वैज्ञानिक हर 


हैं। भारत में इस उम्मान को प्रात्त करने वाले आर चीध चेशानिक 


ये। श्रापके पूर्व यह सम्मान केवल धी रामानुरुन्‌ , सर अर्दाशचन्द्र बम 
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तथा वर चत्धशेषर वेडुट रामन्‌ को मिला था। आपमरे बाद तीन 
भातीय वैजानिक ओर हृस सम्मान से. ध_म्मानित किये जा चुके हैं 
डा० बीरबल साहनो, डा०|के० एस० कृष्णन्‌ और डा० होमो जे० 
भाभा इन तीनों के जीवन चरित्र ओर वैज्ञानिक कार्यों के संज्षित्त विव- 
रण पुस्तक के अगसे श्रध्यायों में दिये गये हैं| 


विदेशों में सन्‍्मान 


उसी वर्ष आप इटली में होने वालो अन्तर्राष्ट्रीय मौतिक-विज्ञान 
कानफर्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्रामंत्रित किये गये। 
वहां वोल्य शताब्दि उत्सव में भी आपने सक्रिय माग लिया श्रोर नाक्ष- 
ब्रिक रश्मिचित्र विद्धान्त के बारे में व्याख्यान दिये | 

पूर्ण सूर्य-महण की जांच के लिए नाते जाने वाले वैज्ञानिक्रों के 
दल के साथ श्राप नावें भी गये | कुछ समय पूर्व आपने अपने सिद्धान्तों 
के आधार पर सूर्य रश्मि चित्रों के सम्बन्ध में जो भविष्यवाणी की थी 
इस जांच के परिणाम स्वरूप बह तबंथा सत्य प्रमाणित हुई । 

इंगलैंड की इंस्टिट्यूट आफ किनिक्त तथा उसके बाद श्रन्तर्राष्ट्रीय 
ज्योति; समा ने मी आय को अयना फैलों मनोनीत किया | १६३० में बंगाल 
को राय एशियाडिक सोसाइटी के भी आप जैलो निर्वाचित किये गये ॥ 


ह विज्ञान कांग्रेस के सभापति 
१६३४ में श्राय मारतोय विज्ञान कांग्रेस के अम्बई में होने वाले 


इक्को ते अविये तन के सवापति निब्राचित किये गये | उस्चसे पूर्व १६२६ 
है में आप कांग्रेठ के सौतिक ओर गणित विमाग के अध्यक्ष भी 
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बनाये जा चुके थे। बम्बई अश्रधिवेशन के अवप्तर पर डा० साहा ने 
बहुत ही विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया था। तैद्धान्तिक महत्व की बाते 
बतलाने के साथ ही आमने भारत में वैज्ञानिकों के संगठन और उनके 
वैज्ञानिक कार्यों को छुचार रूप से चलाने के लिए भी कई व्यवद्यारिक 
बरतें सुकाई थीं। श्रापने इस विश्व ब्रह्माण्ड की सष्टे और श्रसंख्य 
नक्षत्रों के बारे में बहुत सी बातें बतलाई थीं। श्राज कल नक्ञ॒त्रों के 
सम्बन्ध में मोतिक विज्ञानवेत्ताओं के ध_मच् जो श्रनेक समस्‍्याएँ 
उपस्थित हैं जैसे--(१) असख्य नक्षत्रों की उत्तत्ति कैसे होती है, और 
उनके जीवन का रहस्य क्या है ! (२) नक्षत्र अपनी शक्ति को किस 
प्रकार संचित रखते हैं ? (३) नक्षत्रों से जो विकिरण निकल कर 
आकाश में आता है, उसका क्या होता है? (४) इस विश्व का 
श्रन्तिम परिणाम क्‍या होगा १--उन पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला था। 
अपने भाषण के श्रन्त में डा० साहा ने भारत में 'इंडियन एकेडेमी 
श्राफ सायंस! नामक संस्था स्थापित करने की श्रावश्यकता बतलाई। 
इसका आदर्श आपने इंगलेंड की रावल भोसाइटी श्रौर अ्मनी की 
प्रशियन पोसाइटी बतलाया | आपकी इस योजना का प्रच्छा स्वागत 
किया गया श्लौर उसी श्रधिवेशन में कांग्रेस की और से इस प्रकार की 
संस्था की स्थापना के बारे में श्रगनी राव देने के लिए. एक उपस्तिति 
नियुक्त कर दी गई। इन कमेटी ने १६३५ के कलकत्ता श्रधिवेशन में 
थ्रपनी रिगेर्ट और सिफारिश पेश कीं झौर उसी श्रवसर पर ७ जनवर 
१६४५ ई० को कलकत्ता में 'नेशनल इंस्टिट्यूट श्राफ साइसेज्ञर के! 
स्थापना की गई । 
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कार्नेगी फेलोशिप 


१६३५ ई० में हुप्रसिद्ध कारनेंगी ट्रस्ट ने श्राप्को ऊर्ध्व वायुमएडल 
सम्बन्धी कार्य के उपलक्ष्य में;विरेशों की यात्रा के लिए फैलोशिप के 
रूप में एक श्रच्छी रकम प्रदान की | उसी वर्ष श्राप कोपेनहेगेन में 
होने वाली श्रन्तर्राष्ट्रीय ज्योतिर्भोतिक विज्ञान कानफर्रेस में भी शामिल 
हुए. ओर वहां होने वाले वाद विवाद में प्रमुख भाग लिया | वहां से 
आप श्रमेरिका गये और द्वारवर्ड विश्वविद्यालय के चभिशताब्दि उत्सव 
में भारत का प्रतिनिधित्व किया | हस यात्रा में आपको पश्चिम के 
उत्कृष्ट वैज्ञानिकों से ऊब्य वायुमएडल सम्बन्धी सिद्धान्तों के बारे में सम- 
चित परामशं और वादाविवाद करने का श्रच्छा अवसर प्राप्त हुआ | 
उनको श्रेष्ठ प्रयोगशालाशों में आपने इस विषय का श्रच्छा अध्ययन किया 
वास्तत्र में इक यात्रा से बहुत पहिले ही श्राप अपनी ऊर्ध्व वायुमएडल 
सम्बन्धी मौलिक गवेबरणांशध्रों के लिए यथरेष्ट प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे 
आर विज्ञान घंतार को इस विषय की बहुत सी नवीन बातें बतला 
चुके थे | कानेंगी ट्रस्ट ने इन्हीं मौलिक सन्धानों के उपलक््य में आरको 
फ्रैशोशिय प्रदान की थी | 


सफल आचाय 
स्वयं उत्कृश मौलिक वैज्ञानिक कार्य करने के साथही श्राप तरुझ 
वैज्ञानिक्ों को खोन सम्बन्धी कार्य करने के लिए. बराबर प्रोत्साहित करते 
रहते हैँ | शिक्षण कार्य में आप विशेषरूप से दक्ष हैं। आपके पास श्रव्य- 
यून करने के लिये दूर दूर देशों के क्रितनेशी विद्यर्यी बरादर आदे (हठे 


डा० मेघनाथ साहा २७७ 


हूँ | श्रापके शिष्यों में से कई को नवीन वेज्ञानिक खोजों पर डी० एस -सी० 
को उपाधि मिल चुक्नी हे । आपके शिषप्यों ने भारत ही नहीं वसन्‌ इंगलंड 
में भी समु चित सम्मान प्राप्त किया है| कई विद्यार्थी विज्ञायत की श्राई० 
सी० एस» परीक्षा में भोतिक विशान को लेकर इंगलेंड के विद्यार्थियों, 
के मुका विज्ले में सव्वोश्वस्थान प्राप्तकर चुक्ते हैं । कई एक शिष्य मारतीय 
विश्वविद्यालयों में उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं तथा स्वतंत्र 
रूप से श्रन्वेषण कार्य का संचालन कर रहे ए | बात्त्व में आपके ये 
शिष्य राह को आपकी सबसे बहुमूल्य देन है। 
भौतेक विज्ञान पर आपने कई महत्वपूर्ण अन्थों की रचना भी की है । 
ये अन्य भारत ही नहीं वरन्‌ विदेशी विश्वविद्यालयों में भी पाख्य पुस्तकों 
के रूप में पढ़ाये जाते हैं। देश विदेश के प्रमुख वैज्ञानिक्नों ने इन ग्रन्यों 
की यथरेष्ट प्रशंता की है | इन पुस्त हों में " ताप? & भ्रोर श्राधुनिक भौतिक 
विज्ञान + नामकी दो पुस्तकें विशेष उल्लेखनीय है । 
सब तोमुखी प्रतिभा 
अंग्रेजी के साथ ही जमन, प्रेंच दथा शऔ्और भी कई विदेशी 
आषाश्नों का आग को श्रच्छा ज्ञान है। इन भाषाद्रों में प्रकाशित होने 
बाले वैज्ञानिक ताहित्य का आप बराबर श्रध्यवन करते रहते हैं। फल 
स्वरूप श्रापको भौतिक विशान के प्रत्येक पहलू पर और गणित तथा 


रे 


रसायन के कुछ अंगों पर संतार मर में क्या ऐे रहा है एवं नवीन खोजो 


ह६ 0००७ ती विटत., 


व पितेटाएओ शीए डाल, 
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के लिए कहां स्थान है इत्यादि का पूर्ण ज्ञान रहता है| श्राप इन 
बातों में अपने शिष्यों को बराबर बहुमूल्य परामश देते रहते हैं। 

आपकी सूक श्रद्धितीय है ओर स्मरण शक्ति ग़ज़ब की है| पढ़ाते 

समय और व्याख्यान देते समय देखा-जाता है कि संख्योएँ श्रोर श्रंक 

एक के बाद एक आप धारा प्रवाह रूप से कहे चले जाते हैं। बरतों 
पहले वैज्ञानिक साहित्य में कोई लेख प्रकाशित हुआ हो, पर समय 
आने पर वह आपको ऐसे ही स्मरण रहर्ती है जैसे कल की बात हो, 
नये विचारों का वे चाहे अपने शिष्यों ही के क्यो न हो--स्वागत करने 
के लिए. आप सदैव प्रस्तुत रहते हैं । 

भौतिक विशञन के साथ ही आपको दूध्षरे विज्ञानों पर भी श्रच्छा 

/ अधिकार है | विद्यार्थी जीवन में आपको गणित में विशेष झभिरुचि 

थी | एम० एससी० भी आपने इस विषय में किया | परन्तु विशान 
साधना श्रारम्भ करने पर अन्वेषस श्रारम्भ किया मोतिक विज्ञान में 
झौर आम आप भारत ही नहीं वरन्‌ संतार मर मे ज्योतिर्भीतिक 
विज्ञान के वर्व श्रेष्ठ पंडितों में गिने जाते हैं| रसायन विज्ञान में भी 
आपकी अच्छी पैठ है इनके अतिरिक्त श्राप दूसरे बिज्ञानों के बारे में भी 
ययेषट ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेष उत्छुक रहते हैं। 

विज्ञान के अतिरिक्त आप प्राचीन इतिहास ओर संस्कृति के अध्य- 
यन में मी रुचि लेते हैं | भारतीय संस्कृति एवं प्राचीन इतिहास का 
समचित अ्रध्यन करने के साथ ही आपको प्राचीन यूनान, रोम 
और मिश्र के इतिहास एवं संस्कृति का भी अच्छा शान है । 
चैज्ञानिक तथ्यों के समान ही आप को एतिद्वासिक घटनायें भी तिपियों 
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सदित स्मरण रहती हैं। इतिहास और विज्ञान के संयुक्त प्रेम से प्रेरित 
होकर आपने प्राचीन. काल में भारत, मिश्र, यूनान श्रौर रोम प्रभृति 
देशों में विज्ञान की प्रगति के बारे में उल्लेखनीय ज्ञान प्रास किया है | 


ओऔद्योगीकरण के समर्थक 


डा० साहा ने वेशानिक तथ्यों के वे वल सैद्धान्तिक श्रन्येपण ही नहीं 
किए हैं, श्रापने प्राचीन और श्रवांचोन इतिहास एबं विज्ञान का श्रध्ययन 
करके देश के ब्यवत्ताय श्रोर व्यापार को अ्रधिक सुचारु तथा सुसंगठित 
रूप से चलाने श्रोर श्रधिक उपयोगी बनाने थे. लिए कई महत्वपूर्ण 
एवं व्यवहारिक योजनायें भी तैयार की ई | इस बात पर श्राप बराबर 
ज़ोर देते रते हूँ कि विश्वविद्यालयों को अपने श्रन्वेषण श्रीर श्रनुप्तन्धान 
संबन्धी कार्य केवल सैद्धांतिक महत्व की बातें। तक् सीमित न रखना 
चाहिये श्रव॒ वह समथ शआगया है जब वेज्ञानिक श्रन्वेपण श्रोर संघान 
से देश की श्रोद्योगिक समस्याएँ सुलकाई भाँय । 

आपका यह निरश्चत श्रौर स्पष्ट मत दे कि देश की निर्धनता ए० 
बेकारी को दुर करने तथा देश की रक्षा ने साधन छुटाने के लिए बढ़े 
बढ़े उद्योग व्यवताहयों का संगठन एवं संचालन ग्रनिवार्य है। १६३८ 


के सभापति पद से श्रपने भाषण में इस विषय की बहुत महत्वपूर्ण 


एवंविस्तृत विवेचना की थी। शझ्ापका कहना ई कि दूर उन्नत देशों के 
अपेक्षा भारत अभी २०० गुना पिछड़ा हुआ है।इस बीसयवी शतताब्द 


गप 
हू ३ 


में भी मारत मध्ययुग ही के उमान जीवन यादन कर रहा है , परगना न 
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शक्ति है और न संगठन | सारा का सारा देश हर किसी से शोषित किये 
जाने के लिये तैयार देख पड़ता है इस गिरी हुई - दशा को सुधारने के 
लिये सरकारी ओर शोर तरकारी दोनों ही-शओर से जो प्रयत्न हुये हैं वे 
सर्वथा अपयप्ति एवं अप्तन्तोषजनक हे | रेडियो का उदाहरण देते हुये 
आपने बतलाया था कि यदि आल इंडिया रेडियो ने श्रपनी बतंमान नीत 
में शीघ्र ही क्रान्तिकारी परिवर्तन न किए तो भारत में पाश्चात्य देशों 
परीखा रेडियो का मचार होने में ६००० वर्ष लगजांयगे| यही दशा 
श्रोर दूसरे विभागों की भी है। संज्षेप में कहा जा सकता है कि थदि 
सरकारी नीति एवं गैर परकारी प्रयत्नों में अमूल्य परिवर्तन न हुये तो 
भारत को इंगलेंड, अमेरिका एवं जापान जैसे समृद्ध और उन्नत अवस्था 
तक पहुँचने में १६०० वर्ष लग जाएंगे। 

देश में बढ़े बड़े उद्योग धन्धों के शीघ्र अति शीघ्र संगठन और 
संचालन पर ज़ोर देते हुए आपने जो विचार प्रकट किये हैं तक किये 
ह यहां उनका सारांश देना अ्रध्रासंगिक ने होगा। 

यह बात सभी जानते हैँ कि भारत कृषि प्रघान देश है। १६३१ 
की जन गणना के अनुसार भारत की ६६ प्रतिशत आद्वादी खेती 
किसानी में लगी है अ्रर्थात्‌ ६६ प्रतिशत जनता किसान है और देश के 
लिए खाद्य सामग्री प्रस्तुत करने में लगी रहती है। शेष उनमें केवल 
११ प्रतिशत जनता नगरों में रहती है श्रर्थात्‌ उद्योग घन्धों एवं 
दूसरे पेशों में लगी हुई है। बाकी २३ प्रतिशत में गाँव के कारीगर, 
दूकानदार, साहूकार श्रौर ज़मीदार प्रभ्ति लोग तथा ऐसे देश बाके 
लोग शामिल हैं जो अपनी अआजीविका के लिए गावों पर निर्भर है । 
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यह बात भी मी स्वीकार करेंगे कि पेशों के श्रनुसार जिंय तरह 
आबादी यहां वितरित है, वह बहुत ही श्रधन्तोपजनक एवं अ्स्वास्थ्य 
प्रद है। चीन जैसे पिछड़े हुए देशों को छोड़कर संसार के भ्रौर किसी 
भी देश में इतने अधिक किसान नहीं हैं और ये किसान भी क्‍या अच्छी 
तरह से गुजर बसर कर पाते हैं ! कुछ भोपड़ियां जिनमें न दरवाजे है और 
न खिड़कियां, कुछ चटाइयां औरौर चीयड़े, कुछ छुघातुर जानवर, छुघा और 
ऋण तथा शआआाये दिन घर दबाने वाले रोग यही सब्र उनकी उम्पदा है |? 

(किसानों की इस हीनावस्था को सुधारने और उनके रहन सहन 
के ढंग को ऊंचा उठाने के लिए आज सभी उत्सुक श्र श्रादर है | 
परन्तु यह हो कैसे ? मध्यम श्रेणी की वेकारी को दूर करने के लिए 
कुछ लोगों ने शहर के रहने वालों को देहातों में जाकर बसने की सलाह 
दी है । परन्तु नागरिकों के देहातों में जाकर बस जाने से यह समत्या 
न छुलभेगी | इससे तो दुख दारिद््य में फ्ेसे हुए गांवों की स्थिति 
झोर अधिक शोचनीय ही होगी ओर उनकी मुसीचर्तें बहुत ज्यादा बढ़ 
जांवगी । खेती किसानी के तरीकों को छुधारना श्रोर उन्नत बनाना 
अवश्य ही उचित है श्रौर इससे खाद्य सामग्री तथा खेती से पैदा होगे 
वाली दैनिक जीवन की श्रन्य श्रावश्यक वस्तुएँ जेंसे कपाय प्रचुर 


मात्रा में और सत्ती मेल सकेगी परन्तु कर भी इससे निर्धनता और 
चेकारी की उमस्या तनिक भी तो हल न हो छऊगी | खेती किसानी # 


रीतियों फे उुघारने श्ौर उससझी निपृशता के बढ़ाने का स्र् परिणाम 
यह ह!गा कि आज कृषि से जो उसत्ति हो रही है और उससझ़े 
में जितने आदमी लगे हुये ईं उसके ब्रादे आदमी दी उतना उच्चादन 


श्पर ' भारतीय वैज्ञानिक 


करने लगेंगे । श्राजकल किसानों की संख्या कुल श्रावादी का लगभग 
६६ प्रतिशत है | ये सभी लोग श्रति प्राचीन रीतियों से खेती करते हैं.। 
यदि सुघरी हुई वैज्ञानिक रीतियों को व्यवहार में लाया जाय तो सारे 
देश को आवश्यकताओं से भी कहीं अ्रधिकर मात्रा में यह तब सामग्री 
केवल ३० प्रतिशत आबादी द्वारा उत्पन्न की जा सकेगी | इससे खेती 
करने वालो लगभग ३६ प्रतिशत श्राबादी वेकार हो जायगी। मध्यम 
ओेणी की वर्तमान वेकारी के साथ मिलकर यह नवीन वेकारी स्थिति 
को ओर ज्यादा बिगाड़ देगी |? 

“इसके साथही.यदि जनता की श्रधिक्र श्रच्छे ढंग से रहने की ,भाव- 
साओ्रों का विश्लेषण किया जाय तो पता लगता है कि सभी चाहते हैं कि 
उनके खाने-पीने का उचित प्रबन्ध हो | परन्तु यह तो उनकी श्रल्पतम 
भांग है ; हरेक व्यक्ति चाहता हैं कि वह श्रच्छे कपढ़े पहने श्रोर श्रच्छे 
मकान में रहे, वह स्वयं ओर उसका परिवार अच्छी शिक्षा प्रात्त कर तके, 
क्राम करने के बाद उसे समुचित श्रवकाश मिले, दास्यवृत्ति से छुटकारा 
मिले ओर वह अपने जीवन का पूर्ण उपभोग कर सके | इन मांगों की 
पूर्ति के लिए देश की वर्तमान ओ्रौद्योगिक उल्त्ति को दस- 
बीस गुना अधिक बढ़ाना होगा, इसके उद्योग धन्धों का उचित 
संगठन करना होगा श्रीर गांवों की बहुत बड़ी श्रावादी को खेती किसानी 
के काम से हटा कर उद्योग धंध्रों में लगाना होगा। वास्तव में गांवों के 
सुद्र का एक मात्र उगय गांव वालों को अधिक संख्या में नगरों में 
आवबाद कराना है श्रीर ओद्योगिक कार्य के लिए अच्छी संख्या में नवीन 

न गरों का निर्माण करना है |? 


डा० मेघनाथ साहा श्ध्३्‌ 


डा० साहा का कहना है कि इतिहास से मी हमें यही शिक्षा मिलती 
है कि जो जाति श्रोद्योगिक उत्तत्ति के नवीनतम श्रौर उन्नत साधनों 
को व्यवहार में लाने से चूक जाती है वह श्रपनी स्वाधीनता और स्वतंत्र 
अस्तित्व बनाये रखने में असम हो जाती है | 

भारत को उन्नतिपथ पर अग्रसर करने के लिए उसके उद्योग घन्धों 
का संगठन उत्तत्ति के नवीनतम साधनों के आधार पर करना अनिवार्य 
है। भारत संतार के उन तीन देशों (दूसरे दो रूस श्रोर संयुक्तराष्ट्र 
अमेरिका ) में हे जहाँ ओद्योगीकरण के नवीनतम साधनों को व्यवहार में 
लाने के लिए, प्रकृतप्रदत्त प्रचुर सामग्री, शक्ति उत्तादन के साधन, खनि- 
ज एवं वनस्पति आदि का श्रक्षय भण्डार मरा हुश्रा है। जवतक इसका . 
उचित प्रबन्ध न होगा यहाँ की वेकारी ओर ग़रीबी-की समस्याएं किसी 
भी तरह सुलक न सकेंगी | 

आओयोगीकरण की उफलता और संगठन के लिए सस्ती और सुलभ 
बिजली का वाहुल्य होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए. भी डा० साहा फे 
श्रतुसार देश में यथेष्ट प्राकृतिक साधन प्रत्ठुत हैं | परन्तु उनका श्रभी तक 
समुचित उपयोग नहीं किया जारद्य है। जो बिजली उपलब्ध भी है वह 
जनता ही को महँगी नहीं दी ज्ञाती वरन्‌ उद्योग घन्दों को भी बहुत 
ज्यादा लागत में दी जाती है। विदेशों की तुलना में मारत की हस्ती से 
सस्ती बिजली का मूल्य चोगुने फे लगभग होता दे । बिजली का एतना 
अधिक महँगा होना उद्योग धन्धों की उफ़लता में ज़वरदस्त बाधा उपस्थित 
कर रदा दे | इस महँगाई झोर विनली कम्पनियों द्वारा जन साधारण के 
शोपण को दूर करने के लिए डा० ठाद्दा विगत कई वर्षों से ध्ान्दोलन सर 


श्८द भारतीय वैज्ञानिक 


प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना, संगठन श्रौर संचालन में 
प्रमुख भाग लेकर आपने केवल विज्ञान ही की नहीं वरन्‌ समस्त राष्ट्र 
की बहुमूल्य सेवायें की हैं | वास्तव में डाक्टर साहा के कार्य केचल 
प्रयोगशाला ही तक सीमित नहीं हैं | श्राप श्रपनी विज्ञान साधना को 
राष्ट्रहित के कार्यों में लगाने को मी सदैव तत्पर रहते हैं। जब जब 
श्रवसर मिलते हैं, स्वयं ऐसे कार्यों में भाग लेने के साथ ही आप अपने 
सहयोगी तथा दूसरे श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को भी राष्ट्रीय श्रम्युत्थान के कार्यों 
में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए, प्रेरित करते रहते हैं | पं०. जवाइर- 
लाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रं स ने नो राष्ट्र निर्माण समिति (नेशनल ज्ञानिंग 
कमेटी) संगठित की थी उसमें डाक्टर साहा प्रमुख माग लेते रहे हैं | 

शिक्षित समाज में विज्ञान का प्रचार करने, सरकारी अधिकारियों 
पू'जीपतियों एवं व्यवतायियों का ध्यान वैज्ञानिक श्रन्वेषण कार्य को 
श्रोर विशेष रूप से आकर्षित करने के लिए तथा उद्योग धन्धों एवं 
वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य में सामझ्स्य स्थापित करने के उद्देश्य से 
१६३५ में आपने अपने श्रनवरत परिश्रम श्रीर अ्रध्यवताय से भाग्तीय 
वैज्ञानिक समाचार समिति # का संगठन किया है | इ धमिति की श्रोर से 
पाइंस एंडंकलचर, | नाम की श्रेष्ठ वैज्ञानिक माण्कि पत्रिका प्रकाशित 
की जाती है | इस पत्रिका के प्रधान धम्पादक शुरू से लेकर अब तक 
वराबर श्राप ही हैं | 

# व॥98॥ 500706 ९७७ /89068000. 
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इस पत्रिका को भारत के प्रायः समी श्रेष्ठ वैज्ञानिकों का सहयोग 


प्राप्त है | इस पत्रिका द्वारा श्राप राष्ट्रीय हित की ऐसी सभी समस्याश्रों 
की ओर भारतीय वैज्ञानिकों ओर मारत सरकार का ध्यान बराबर 
आकर्षित करते रहते हैं जिन्हें सुलझाने में विशान की सहायता अ्रत्यन्त 
आवश्यक है | भारत सरकार तथा श्रन्य प्रान्तीय सरकारें वैज्ञानिक 
अन्वेषण कार्य को जितनी उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं उसके प्रति भी 
सरकारी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए श्रति प्रभाव- 
शाली और तकविहित लेख लिखते रहते हैं। तझुण पैज्ञानिक्ों की 
आधिक दशा सुघारने के लिए मी श्राप प्रवलनशील रहते हैं | अवसर 
मिलने पर राष्ट्रीय श्रम्युत्थान के कार्यों में भारतीय वैज्ञानिकों एवं 
विशेषज्ञों का समुचित धहयोग प्राप्त करने एवं उनके परामर्श के अनु- 
सार कार्य करने के लिए आप प्रकार पर काफी दबाव भी डालने की 
कोशिश करते हैं| 

आपकी विशान साधना का क्रम अभी पू्व॑वत जारी हे कलकत्ता 
विश्वविद्यालय पहुँचकर आपको भ्रन्वेपण कार्य के लिए पहिले से भी 
अधिक सुविधायें मिली हैं। आपने प्रयत्न करके विश्वविद्यालय की 
सीनेट को कलकत्ते के साइंत कालेज में करीत्र एक लाख रपये की 
लागत से 'धाइ क्ोट्रान' # नामक एक विशेष बहुमूल्य यंत्र लगाने छे 
लिए राजी कर लिया है। यह यंत्र सब से पद्दिले प्रस्चात मैशानिक प्रो 
लारेंस ने तैयार किया या। इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए 
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१६३६ ई० में इसके लिए. प्रो० लारेंब को नोबल पुरस्कार प्रदान 
किया गया था । 

इस यंत्र के मारत में लग जाने- पर भारतीय वैज्ञानिकों के लिए 
भारत में एक स्वेथा नवीन कार्यक्षेत्र का मार्ग प्रशस्त हो जायगा 
इससे वैज्ञानिकों को विश्व ह्माएद की रचना की गुत्थी सुलकाने में भी 
समुचित सहायता मिलेगी | वास्तव . में डा० पाह्य जिस ढंग से बैशानिक 
श्न्वेषण कार्य का नेतृत्व कर रहे हूँ उससे देश को बहुत कुछ श्राशायें 
हैं और श्रनुमान किया जाता है कि निकट भविष्य में यदि भारत में 
किसी वैज्ञानिक को फ़िर नोबल पुरस्कार पाने का सोभाग्य प्रास होगा 
ते वह भाग्यशाली व्यक्ति सम्भवतः डा० मेघनाथ साहा ही होंगे.। 


पुरा-वनपस्पति विज्ञान के पणिडत 
' हा० बीरबल साहनी एफ़० आर० एस० 
[ जन्म सन्‌ १८६१ ] 
विश्ानाचार्य स्वर्गीय सर जगद्ीशचन्द्र वघु के श्रतिरिक्त जिन 
भारतीय वैज्ञानिकों न वनस्पति विज्ञान उम्बन्धी अ्रनुधन्धान कार्य से 
श्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, उनमें लखनऊ विश्वविद्यालय के डा० 
बीरबल साइनी डी० एस-सी०, एस-सी० डी०, एफ० बी० एस०, 
एफ० आर० एस०, एफ० श्रा२० ए.० एस० बी०, का नाम श्रग्नयगणय 
है | डा० बीरवल साहनी बढ़े बाप के बढ़े बेटे हैं। विज्ञान प्रेम आपको 
अपने ता से वरासत मे ममला है। श्राप के पिता प्रो० इचिराम साहन 
पंजाब 'वश्व वद्यालय के अवकाश प्रात रतावनाचार्य ई। 

प्रो" दचितम साइनी की गणना प्रमुख शिक्षाविदाों एवं वेशनिद। 
में की जाती है। भारत में वेशानिक शिक्षा के प्रचार और प्रखार 
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लिए एन्दोंने अत्यन्त घराहनीय प्रयत्न किये हैं। भारतीय वैज्ञानिदर 
के लए ययथेष्ट सम्मान थ्ौर कीर्ति प्रज्ित करने तथा विदेशों मे 


उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मी श्ापका प्रमुस हाथ रहा है। झा 


भी आपकी गशना रसायन विज्ञान के अतिप्रित भारतीय विद्वानों मे 


रत 
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ही झारकों एक खादर्स माता पाने का भी छोमास्य प्राम हद है | 
१६ 


२६० भारतीय वैज्ञानिक 


आपकी माता स्वर्गीया श्रीमती ईश्वरी दवी अपनी सुप्तस्क्ृति ओर 
उदार विचारों के लिए प्रांत मर में प्रसिद्ध थीं। उनके सम्पर्क में आने 
वाले लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखा करते थे | हमारे चरित 
नायक प्रो० झचिराम श्रोर श्रीमती #श्वरी देवी के तीतरे पुत्र ढ। 
आपका जन्म १४ नवम्बर १८६१ ई० को पंजाब के भेड़ा नाम के कस्त्रे में 
हुआ था | ऐसे सुयोग्य माता पिता के सुयोग्य पुत्र होने के नाते डा० 


बीरपल धाइनी का श्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का वैज्ञानिक. होना स्वाभाविक 


ही है। 
सुयोग्य माता पिता पाने के साथ ही आपको श्रपने बाल्यकाल 
ही से सुयोग्य ओर विद्वान शिक्षक पाने का भी सौभाग्य प्रास रहा है। 


बाल्यकाल में स्वयं माता पिता आपकी शिक्षा-दीक्षा में विशेष दिल- 


चस्पी लेते रहे | कालेज में आपको स्वर्गीय प्रो० शिवराम कश्यप जैसे 
आदर्श शिक्षक मिले । 

त्वर्गीय प्रो० कश्यप ने अपने विद्यार्थियों को वनस्पति विज्ञान के 
क्षेत्र में काय करने के लिए जो प्रोत्शाइन दिया है वह चिरस्मरणीय 
रहेगा । वास्तव में उनकी श्राजीवन विज्ञान सेवा श्रोर प्रेरणा ही का 
फल है कि उनके शिष्य आज देश के कोने कोने में फैले हुए; हैं और 
विशान-शिक्षा एवं अन्वेषण के उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं | बीरबल साइनी 
प्रो० कश्यप के उत्तम शिष्यों में थे। आपको विज्ञान धाधना में प्रवृत्त 
करने ओर इस कार्य में बराबर प्रोत्साहित करते रहने का बहुत कुछ 
श्रेय स्व० प्रोफेसर कश्यप को दिया जा सकता है। >ोफेसर कश्यप के 
अतिरिक्त श्रापको श्रपने आदरनीय पिता से भी कुछ कम प्रेरणा श्रौर 
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प्रोत्ताइन नहीं मिला है | प्रो० रुचिराम ने वाल्यकाछ ही से श्रापक वैज्ञानिक 
विषयों में श्रमिरुचि लेने के लिए प्रवुत्त किया श्रौर वराबर मौलिक कार्य 
करने के लिए प्रोत्साहित ऋरते रहे । 


इंगलैंड में शिक्षा और अन्वेषण कार्य 

लाहोर कालेज में अ्रपनी शिक्षा अति सम्मान पूर्वक समाप्त करने फे वाद 
१६११ ई० में श्राप वनस्पति विशान के विशेष श्रध्ययन के लिए केम्ब्रिज गये। 
केम्ब्रित्र में मी आपने श्रपनी प्रतिमा से शीघ्र ही विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त कर लिया । शक्षक श्रापकी योग्यता देखकर मुग्ध हो गये और 
श्रापके कायों में विशेष रुचि लेने लगे। आपने भी श्रपने प्रोफेसरों की 
शिक्षा और सत्संग का विशेषकर केम्ब्रिज के प्रतिष्ठित श्राचार्य ए० सी 
स्टीवर्ड के सत्संग शर सहयोग का पूरा पूरा लाभ उठाया केम्म्रिज के 
इमैनुएल काज्षेज में आपने छात्रवृत्ति श्रा्त की श्रौर बाद में उसी कालेज 
के श्राजीवन सदस्य भी बना लिये गये । केम्ब्रिज और खन्दन दोनों ही 
विश्वविद्यालयों में श्रापने अपने मोलिक सन्धान कार्या से वरेप सम्मान 
प्राप्त किया । आ्रापके मोलिक कारयों पर उपरोक्त दोनों वश्वविद्यालयों मे 
श्रापको विज्ञान के आचाय (डी० एस-सी० ) कीडश पदम्षिया 
प्रदान की | 


विज्ञान के आचाय 
केम्व्रित शोर लन्‍्दन 
प्राप्त करदे थ्याप १६१६ 


न्‍- 


न बे तप न 
एन्द्‌ वरश्यद्यालय मे बनत्पत विशान विभाग पे गखज्य हगदा 


अम्क 
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किये गये । इसके एक वर्ष बाद आपने पंजाब विश्वविद्यालय में लाहोर | 
में एक वर्ष तक काम किया। फिर १६२१ में .लखनऊ विश्वविद्यालय 
का काये शआरम्म होने पर श्राप वहाँ वनस्पति विज्ञान के सुख्य आचार्य 
नियुक्त किये गये ओर तब से अब तक वराबर वहीं काम कर 
रहे हैं | 

श्रपने प्रयज्ञों से आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति 
विभाग का सुदृढ़ संगठन किया, उसकी प्रयोगशालाओं को सुसम्पंत्न 
वनवाया तथा शअ्रन्वेषण कार्य के लिए विशेष प्रबन्ध किया । आप 
के प्रयत्"ों के फलल्वरूप आज लखनऊ विश्वविद्यालय की वनस्पति 
विज्ञानशाला भारत ही. नहीं वरन्‌ संतार के दूसरे उन्नत देशों में प्रमुख 
मानी जाती है | अध्यायन कार्य के पाथ ही साथ श्रापक्रा खोज का काम 
ब्राबर चलता रहा है और अ्रभी तक जारी है | श्रापकी खोजों की महत्ता 
अन्तराष्ट्रीय प्रतिद्ध के प्रमाणिक वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार की जा चुकी 
है| वास्तव में भारतीय वैज्ञानिकों में डा० बीरबल साइनी ही एकमात्र 
ऐसे व्यक्ति जो बनस्पतियों के पुरातत्व पर अ्रति महत्वपूर्ण कार्य कर 
रहे हैं। आपने धरती के भीतर गड़ी उन बनस्पतियों के सम्बन्ध में 
विशेष उल्जेखनीय खोजें की हैं जिनकी जातियां अब नश्ट हो चुकी हैं | 
राजमहल्ल की सपुष्प वनस्पतियां के श्रक्‍्शेष पर श्राप की खोजों ने श्रधि. ह 
कारी विद्वानों के बीच में श्राशक्रो विशेष सम्मान दिलवाया है | स्वयं 
विज्ञान साधना में लगे रहने के साथ ही साथ श्रपने बहुत्र से शिष्यों 
और सहकारियों को भी इस ओर प्रवुत किया है ओर उनके द्वारा भी 
सहत्वपूर्ण सन्‍्धान कार्य कराने में सफलता प्राप्त की है | 
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लखनऊ विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के सम्बन्ध में जो महत्व- 
पूर्ण श्रोर प्रशंधनीय कार्य हुआ है उतका श्रेय श्राप दी को हे। 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित श्रन्वेषण विवरणों के श्रवलोकन से इन 
खोजों का अच्छा परिचय प्राप्त किया जा सकता है | 
अन्वेषण कार्य की श्रेष्ठ ता 
डा० पाहनी ने जो स्वतंत्र मौलिक श्रस्वेषण किये हैं वे वनसति 
विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों पर विस्तृत प्रदाश डालते ई परन्तु श्रव न 
दो चुकने वाली वनस्पतियों तथा पृथ्वी के मीतर गड़ी हुई वनस्पतियों 
एबं वनस्गतियों के पुरातत्व सम्बन्धी काय में श्राप श्रपनी विशान साधना 
आरम्म करने के समय ही से विशेष श्रमिदच्ि लेते रहे हूँ । ब्रास्तव हें 
इत दशा में काय करने वाले केवल भारतीय वैज्ञानिकों ही में नहीं 
वन संसार प्रसिद्ध चैज्ञानिकों में घ्राप प्रग्रगस्य हैं | भारत की प्राचीन 
श्रौर वर्तमान चनस्पतियों के पुरातत्व का धापने सर्वथा नवीन इृश्टिकोश 
से अध्ययन किया है। पआ्आापके ब्रन्वेषण निवन्ध पैज्ञानिक तथ्यों 
तक से पूर्ण दोने के छाथ दी साथ दार्शनिक भावों से प्रोतप्रोत ऐते ई 
वनस्पतियों के पुरातत्व के सम्बन्ध में श्रापने जो छुछ काय दि 
उनकी मदृत्ता एवं उपयोगिता केवल वनस्पति विज्ञान ही तक सीमिः 
नहीं है, भूगभभ विज्ञानदेत्तञा भी उनकी महत्ता को मृक्तकरठ से स्पीकर 
करते हैँ । भारत सरकार के जिप्रोलानिफ्लार (भूगम) से 
झायके इस काये की मइता को स्व्रीक्षार किया दे | कहकसा स्व किया 
संग्ररीत घरती ने घन्दर गड़ी हुई क पाई डाने बाली गर्च ने ननरग्तिर' 


ड: गिरएडा।5 
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के विशद संग्रह की जाँच एवं वर्गीकरण का काम मभूगर्भ 
सर्वे विभाग की ओर से कुछ वर्ष पूर्व श्राप ही से कराया जा चुका है। 
इस सम्बन्ध में आपने जो महत्वपूर्ण कार्य किये हैं उनका विस्तृत 
विवरण सर्वे विभाग के विवरणों # में प्रकाशित हो चुका है। 

भूगर्भ सर्वे विभाग की पत्रिकाश्नों श्रोर विवरणों के श्रततिरिक्त 
आपके मोलिक अन्वेषण-निबन्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि की विभिन्न 
वैज्ञानिक पत्रिकाओं में बराबर प्रकाशित होते रहते हैं। लन्दन की 
रायल सोसाइटी के मुखपत्न में भी श्रापके कई मौ'लक निबन्ध' प्रकाशित 
हो चुके हैं + | यहाँ यह बतलाना श्रसंगत न होगा कि रायल सोसाइटी 
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के मुखपत्र में केवल कुछ इने गिने प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों दी के श्रत्यन्त 
महत्वपूण निब्रन्ध प्रकाशित किये जाते है| भारत के तो बहुत ही थोड़े 
वैज्ञानिकों को यह गौख प्राप्त हुश्रा हे | 


रायल सोसाइटी के फंलो 


आपके मौलिक श्रन्वेषण कार्य की महत्ता एवं श्रेष्ठता से प्रभावित 
होकर केम्त्रिज विश्वविद्यालय ने १६२६ में प्रापकों एस-सी० डी० की 
श्रत्यन्त सम्मानपूर्ण उपाधि से विभूषित किया । यह सम्मान भारत में 
अब तक केवल तीन वेज्ञानिक्रों ही का प्राप्त हुआ है : लाहोर सरकारी 
कालेज के प्रो० जार्ज मथाई ( जन्तु विज्ञान ) डा० बीस्बल साहनी, 
शोर कनंल सर रामनाय चीपड़ा ( १६३७ )। वास्तव में डा० साहनी, 
पहिले भारतीय ई जिन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है | 

केम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एप-सी० डी० उपाधि प्राप्त करने के 
कुछ ही वर्ष वाद १६३६ में लन्दन की रायल धोसाइयटी ने मी श्रापको 
अपना फैलो मनोनीत किया। इस्से पहिले यह सम्मान केसल चार 
भारतीय वैज्ञानिकों को और प्राप्त दो चुका था। स्पर्गीय श्री निवास 
रामानुजन्‌ ( गणित ), सर जगदीशचन्द्र देंसस ( वेब भौतिक ब्रि 
सर चन्द्रशेखर वेंकट रामन्‌ ( ज्योतिर्भातिक विशन ) श्रौर द्वा० 
मेघनाथ साहा। इन चारों चैज्ञानिक्रों के जीवन-चरिन् ग्रोर 
सहत्वपूण्ण कार्या के संत विवरण पाठक इस पुस्तक के बल छ्या 
में पढ़ चुके हैं। ड/० साइनी को यह पगौरपृर्ण सम्मान दिलाने मे 


रत 


शारक् सुर काम्म्रन्र विश्व स्यालय के ग्रा७० ए० सौ सवा: ए दरार 
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एस० ने काफी दिलचस्पी ली । वास्तव में डा० साहनी क। समस्त | 
विज्ञान ताधना श्रौर उसकी सफलता का अधिकांश श्रेय प्रोफेसर सेवार्ड 
को दिया जा सकता है। प्रो० सेवार्ड की प्रेरणा ही के फलस्वरूप डा० 

साहनी इतना उत्कृष्ट वैज्ञा नक कार्य करने में सफल हुए। ॒ 


अन्तराष्ट्रीय सम्मान 

इंगलेंड ओर भारत के वैज्ञानिकों के अतिरिक्त जर्मनी; आस्ट्रेलिया , 
हालैंड, वेलजियम ओर रूस प्रभात देशों के वैज्ञनिक भी म॒ुक्तकण्ठ से 
आपके वैज्ञानिक श्रन्वेषणों की मौलिकता, श्रेष्ठता श्रोर महत्ता को 
स्वीकार करते हैं। आस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय के प्रो० 
जी० डो० आतबने आस्ट्रोलियन वनस्पतियों के विषय में आपसे कई 
'बार परामर्श ले चुके हैं। प्रो० आसबने द्वारा प्रेषित कई गहन समस्या- 
श्रों पर आपने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है| जर्मनी के प्रत्िद्ध वैज्ञानिक 
प्रो० गोथन आपके साथ कई महत्वपूर्ण समस्याश्रों पर श्रन्वेषण कार्य 
कर चुके हैं। 

अन्तर्राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान कांग्रेस # के दो अधिवेशनों--१६३० में 
केम्ब्रिज में होने वाले पाँचवें अधिवेशन तथा १६३५ में एमस्टर्डम में 
होने वाले छठे अ्रधिविशन-के ञ्राप उपसभाषति मनोनीत किये जा खुके 
हैं। वितम्बर १६३५ में आप द्ीरलेन इलेंड में होने वाली 
वनस्पति विज्ञान कांग्रेस | में मी सम्मिलित हुए थे, ओर उक्त अवतर 
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पर होने वाले वैज्ञनिक बाद-विवाद में प्रमुख भाग लिया या। जुलाई 
१६३७ में मास्कों में होने वाली श्रन्तर्राष्ट्रीय भूगर्भ विशान कांग्रोस # 
के अधिवेशन में भी श्रापके कई निबन्धों की यथेष्ट प्रशंधा की गई थी। 
१६३८ में आप वियना गये और वहाँ होने वाली वैज्ञानिक कानफरेंसों में 
प्रमुख भाग लिया | 


विज्ञान कांग्रेस के सभापति 
विदेशों में प्रतिण्ष ओर सम्मान पाने के साथ द्वी डा० धाइनी 
स्वदेश में भी समुचित यश श्रीर कीति श्रजित कर रदे ६ै। लखनऊ 
विश्वविद्यालय में जहाँ श्राप श्राचार्य का कार्य कर रहे है, श्राप वनस्पति 
विशन विभाग के अ्ध्यक्ष होने के गाय ही विगत कई वर्षों से समस्त 
विज्ञान विभाग के भी श्रध्यक्ष हैं $। आपके इस पद पर कार्य करने से 
विश्वविद्यालय का वनस्पति विशान विभाग ही नहीं, दूसरे विभाग भी 
' तसुचित लाभान्वित हुए हैं 
विश्वविद्यालय के बाहर भी, मारत की प्राय; सभी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक 
संस्थायें आपके प्रति श्रपना श्रादर सम्मान प्रकट कर चुकी हूँ पर 
अवसर मिलने पर बराबर ऐसा कह्दती रहती हैं। भारतीय विशान 


+नक 
हुई 


कांग्रेस के चनत्पति विभाग ३ के १६२१ श्र १६३८ ई में श्लार 
दो बार ध्रष्यक्ष बनाये जा चुके हैं। १६२६ में आर कांग्रेस के भूगर 





>> कक बने. .ब-अलमनर.. ऑरिकगपके-०० 0,५१० ० 











# (टाप#तंगरार 5९गे०ट्रांप्यों 009स्‍67055, 39087, २0:25 
पं णिर्ा णी पोए सिल्पॉ(ए रण ठैलेएा५९. 


॥ ३ 080(08॥9 ६९०४०॥. 


श्ध्द भारतीय वैज्ञानिक 


विशान # विभाग के अश्रध्यक्ष बनाये गये थे। १६४० ई० में विशञान 
कांग्रेस ने आपको अपने मद्रास में होने वाले वार्षिक अधिवेशन का 
सभापति निर्वाचित किया था । 


वेज्ञानिक संस्थाओं के संस्थापक 

विज्ञान कांग्र के श्रतिरिक्त श्राप लाहोर की फिलासफिकल सोसाइटी 
तथा अ्रखिल भारतीय बोटेनिकल सोसाइटी तो आप ही के प्रयत्नों से 
स्थापित हुईं है। बंगाल एशियाटिक सोवाइटी भी. श्रापकी खोजों के . 
महत्व को स्वीकार कर चुकी हैे। इस सोसाइटी की ओर से आपको 
अनुसन्धान कार्य के उपलक्ष्य में बारक़्े स्वर्णपदक प्रदान किया 
जा ज्रुका है। इसके श्रतिरिक्त सोसाइटी आपको श्रपना सम्मानित 
फैलो भी निर्वाचित कर चुकी है । 

हर हाल में संगठित होने वाली नवीन वेज्ञानिक संत्याश्रों इंडियन 
एकेडेमी आ्राफ ताइंस, नेशनल इंस्ट्व्यूट आफ साइंस, तथा नेशनल ' 
एकेडेमी आफ साइंस, के निर्माण, संगठन एवं संचालन में श्राप 
श्रारम्म ही से प्रमुख भाग लेते रहे हैं| इन तीनों ही संस्थाश्रों ने नवीन 
होते हुए भी, अपने थोढ़े ही कार्यकाल में देश-विदेश में यथेष्ट ख्याति 
और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। इन तीनों ही तंस्थाओं के आप उप- 
समापति रह चुके हैं। नेशनल एकेडेमी के वैदेशिक मंत्री का कार्य भी 
आप कई वर्ष तक कर चुके हैं। बंगाल की एशियाटिक सोधाइटी ही 
के समान नेशनल ऐकेडेमी भी श्रापकी खोजो की मद्बत्ता को स्वीकार 
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करके आपको शिक्षा मंत्री का स्वएं पदक प्रदान कर चुकी हे। इनके 
श्रतिरिक्त श्राप देश की दूसरी वैज्ञानिक एवं शिक्षा संस्याश्रों में भी 
बराबर सक्रिय रूप से भाग लेते रहते हैँ श्रोर भारत में विज्ञान के प्रचार 
एवं प्रसार के लिए किये ज्ञाने वाली प्रायः सभी कार्यों में प्रमुख 
भाग लेते हैं । 

डा० साहनी ने स्वयं अपने मौलिक श्रन्वेषणों से भारत के लिए 
यथेष्ट यश श्रौर कीति उपार्जित करने के साथ ही कई उपयोगी वैज्ञानिक 
संस्थाश्रों की स्थापना कराकर तदुण भारतीय वैज्ञानिकों के लिए श्रन्घेपण 
कार्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। वनस्पति विज्ञान कीतों 
आपने बहुत स्व॒त्य श्रौर बहुमूल्य सेवायें की है| भारत में विज्ञान का 
यंथेष्ट प्रचार करने के उद्देश्य से श्रापने उपयुक्त छंस्थाओ्रों की स्थापना 
के साथ ही भारत की प्रमुख वेशानिक पत्रिका पकरेंट साइंस! फे 
प्रकाशन में भी प्रमुख भाग लिया है। यह पत्रिका अण्ने थोड़े से कार्य 
काल भें भारत ही में नहीं वरन्‌ विज्ञान संसार में काफी ख्याति प्राम 
कर चुकी है| इसकी गणना संधार की प्रमुख श्रन्तरप्ट्रीय वेशनिक 
पत्रिकाओं में की जाती है। यह पत्रिका भारतीय वैज्ञानिकों 
की विज्ञान साधना का प्रमाणिक विवरण विदेशों तक र“हुँचाने 
और विदेशों में होने वाले वैज्ञानिक कार्य का सन्देश भार 
को देने का एक प्रमुख साधन बन गई है। वास्तव 
साहनी ने भारत में वनस्पति विज्ञान के प्रचार छोर घ्सार का हे 
चून्नगात किया है उससे इस विद्वन का सबिष्यि बहुत इम्म्यल हो 


गया है | 
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ह 'स्वदेशभक्त साहनी 
वैज्ञानिक संस्थाओं के अतिरिक्त, समय मिलने पर आप देशोज्नति 


के दूधरे कार्यों में भी यथेष्ट रुचि लेते हैं। सार्वजनिक, छामाजिक एवं 
शिक्षा संस्थाश्रों के श्रतिरिक्त समय समय पर देश में होने वाले राष्ट्रीय 
श्रानदोलनों में मी श्राप की सहानुभूति रहती है। खद्दर श्रौर स्वदेशी के 
आप अनन्य भक्तों में हैं| स्वयं बरावर विशुद्ध खादी न्यवहार में लाते 
हैं श्रोर विदेशों की यात्रा करते तमय तथा अ्रन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक परिषदों 
श्रादि में भाग लेते समय भी बराबर भारतीय वेषभूषा में रहते हैं । 
सफेद खद्दर की शेखवानी, सफेद खद्दर ही का चूड़ीदार पाजामा तथा 
गांधी ठोपी श्रोर लाल पंजाबी जूता पहनने वाले डा० साहनी को देख 
कर राष्ट्रीय महासभा के किसी प्रमुख नेता का घोका हो जाता है। 
पहिली द्वी बार देखने वाले व्यक्ति को तो यह श्रनुमान करना भी कटिन 
हो जाता है.कि शुभ्र उज्ज्वल खादी की सादी पोशाक धारण वाले ' 
डा० साहनी संसार प्रसिद्ध चैशानिक हैं। उनका विनीत और शालीनता- 
युक्त व्यवहार इस छंदेह को और भी श्रधिक बढ़ा देता दे.। परन्तु यह 
हन्देह क्षणिक ही होता है। श्रम्यागत :शीघ्र ही उनके भव्य ब्यक्तित्व 
से प्रभावित हो उठता हे श्र उसे यह सुमभने में श्रघिक देर नहीं 
लगती कि वह एक महापुरुष के सामने है) ; 
स्वदेशी के साथ ही डा० साहनी कला श्रौर सौन्दर्य के भी प्रेमी हैं 
- पुष्पों और बनस्पदियों के प्रति तो आपको विशेष आकर्षण है| शाप 
अपने निवास स्थान को झुन्दर लता पुष्पों प्रे कलापूर्ण ढंग से सजा 
कर रखते ई। बाह्य आइम्बर से श्राप बहुत दूर हैं श्रोर बहुत शदगी 
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से जीवन व्यतीत करते हैं | विश्वविद्यालय के जिम्मेदारी के कामों को 

खूबी से निबाहने के साथ ही उभा सोपाइटियों में यथे2 माग लेते रहते 
हैं। विश्वविद्यालय के श्रन्वेषण कार्य का संचालन करने के साथ ही 
स्वयं अन्वेषण के लिए यथेष्ट समय निकाल लेते हैं। श्रक्तर श्रापकों 
अपनी प्रयोगशाला में बहुत रात बीते तक चुपचाप काम करते 
देखा जाता है | 


यान्नायें और अनुसन्धान कार्य 


डा० साहनी यात्राश्रों के बढ़े शोकीन हैं | यूरोप श्रौर इंगलैंड की 
आप कई बार यात्रा कर चुके हैं। भारत में भी झ्राप अपने अ्रवकाश 
का अधिकांश समय यात्राओ्रों में व्यतीत करते हू । काश्मीर, पंजाब के 
पार्वत्य प्रदेश, हिमाशय श्रीर उसकी वलहटियों, दक्तिए भारत के पठार 
ओर बिहार की राजमहल पहाड़ियाँ प्रभृति स्थानों की यात्रा थ्राप को 
विशेष रूप से प्रिय है इन यात्राओ्रं का उद्देश्य केवल सैर सपाठा करना 
ही नहीं होता है | इन यात्राओं में आरा श्रपनी देनी श्रौर दृद्म निर॑ः 
पेय शक्ति द्वारा वैशनिक भ्रन्वेषण के श्रत्यन्त महत्वपूर्य साधन भ॑ 
हठढ निकालते हैं । इन यात्राश्रों के श्रवसरों पर प्राकृतिक दृर्श्यों दरोर 


श्रोर प्रेरित किया है | 
एक यार गर्मियों को छुट्टियों में लद्ाख ( लेह ) के दैदह मर! 
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रुके | यह स्थान पमुद्री घरातल से ६४०० फीट ऊंचा है। यहां एक 
घने जंगल में मील डेढ़ मील लम्बा चौड़ा एक घास का मैदान है । दृतत 
मैदान के बीचोबीच एक भील है और भील के चारों ओर दलदल हे । 
इस मील के बीचोबीच भील के पानी में तैरता हुआ एक छोय पा 
टापू है | यह ठापू इस भील की सब से बड़ी विचित्रता है | इस ठापू 
पर बढ़े बड़े नरकुलों # का घना जंगल सा है। भीन्न के चारों ओर 
विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के श्रलग श्रलग घेरे हैँ | डा० पाहनी इस 
दृश्य से बहुत प्रभावित हुए, विभिन्न घेरों की वनस्रतियों के नमूने 
आदि संग्रह ऋरके उनकी वैज्ञानिक जांच की तथा तैरते हुए यपू के , 
विष्रय में गवेघणा करके नवीन सन्धान किये | १ 

इसी तरह १६२२ की गर्मियों की छुट्टी में कलकतसे के ईडन 
गार्डन की सैर करते हुए श्रापने ज़मीन में गड़े हुए | विभिन्न 
आकार प्रकार के लगभग एक दर्जन पेड़ों के तने देखे । 
ये तब के सब बर्मी पेगोडा के निकट्वर्ती एक चट्टान के पात्त 
पढ़े हुये थे। कुछ ज्ञमीन पर बेंढ़े पड़े थे श्रोर कुछ ज्ञ़मीन के अन्दर 
धंसे हुये सीधे खड़े थे। ईडन गार्डन जैसे सार्वजनिक स्थान में 
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जहा नित्य प्रति सैकड़ों व्यक्ति तैर सपाटे के लिए आते हैं पुरानी लक . 
ड़ियों के इन अ्रवशेषों का इस प्रकार छिपे पड़े रहना और किसी की भी 
दृष्टि का उन पर न पड़ना श्रत्यन्त आश्चर्य की वात थी | डा० साइनी 
ने उन सब की भलीमांति जांच करके उनके सम्बन्ध में एक 
मोलिक अन्वेषण निवन्‍्ध तैयार किया| यह निबनन्‍्ध १६२८ ६० में 
कलकत्ता में होने वाली विज्ञान कांग्रेस अधिवेशन के वनत्पति विशान 
विभाग में पढ़ा गया था। इनमें से दो नमूने श्रव भी लखनऊ विश 
विद्यालय के वनध्षति विज्ञान विभाग में हुरक्धित दें । 

१६२८ की मर्मियों में गुलमर्ग ( काश्मीर ) में व्यतीत करते हुए 
भी श्पने वहां की वनस्पतियों में कुछ अ्रप्ताघारण बातें देखी 
ओर उनकी विधिवत वैज्ञानिक जाँच करके दो मोलिकू नियनन्‍्ध तैयार 
किये | ये निवन्‍्ध १६२६ में भारतीय साहस कांग्रेस ढ मद्रास से श्र 
चेशन में पढ़े थे । 


वनस्पति अदशेपों का श्रेणी विभानन 


ब्रापने श्रपनी तीच्ण दृष्टि द्वारा अत्यन्त प्राचीन पांत्य शिज्षा- 
खण्डो का अध्ययन करके उनका इतिद्ात झात करने में भी सझलता 
आप को है। इस सम्बन्ध में आपने जो काय किये हैं उनकी सहसत 
को केवल वनस्पति विज्ञान विशारदों ही ने नहीं वरन प्रतिद्ा भूगर 
शास्लियों ने भी मुक्त कए्ठ से स्वीकार किया 
आर भारतीय विज्ञान हांग्रेस के भूग भें बिमाग के समारति भें बनाने 


जा चुके हैं। भारत सरहझार के तिड्ालामइल से खिमार 


३०४ भारतीय वैज्ञनिक 


के अनुरोध पर आपने प्रचीन वनस्पतियों के श्रवशेषों के भेणी विभागन 
सम्बन्धी विशेष उल्लेखनीय कार्य किये हैं । 
सर्वे विभाग की ओर से १६ वीं शताब्दी के श्रन्त में (१८७७-८६) 

सुप्रत्िद्ध बेहिमियन वैज्ञानिक ओ० फीजमेंटल # की देख रेख में कुछ कार्य 
हुआ था | फीजमेन्टल ने बड़े परिश्रम के साथ वनस्पतियों ओर पेड़ 
पौधों के पुराने अवशेषों का अध्ययन करके “गोंडवाना तिस्टम की शिला- 
खचित वनस्पतियाँ!, $ नामक एक बृहत ग्रन्य तैयांर किया था | यह 

ग्रन्थ उ्वेँं विभाग की ओर से ४ मार्गों में प्रकाशित किया गया था | 
इसके बाद १६०२ ६० में सर्वे विभाग ने पेरिस के प्रो० जीलर | श्रोर . 
केम्ब्रिज के प्रो० ए० सी० सेवार्ड एफ» आर० एस० ' से फीजमेंन्टल 
द्वारा तैयार किये गये विवरण को फिर दोहरवाया ओर कुछ नवीन 
संकलित नमूने की भी जांच कराई | दृ काम में डा० साहनी ने अपनी 
विद्यार्थी अवस्था में है डा० सेवार्ड की सहायता की थी | लखनऊ 
विश्वविद्यालय में नियुक्त होने के वाद वें विभाग ने यह क्राम सरकारी 
तोर पर डा० साहनी के चुपुर्द क्िया। इस सम्बन्ध में आपने स्वतंत्र 
मौलिक गवेषणा करके धरती के मीतर गड़ी हुई मारतीय वनस्पवियों 
श्रौर पेड़ पीधों के श्रवशेषों का जो महत्वपूर्ण विवरण तैयार किया हे 
वह अपने ढंग का अकेला है| वास्तव में फीजमेन्टल के बाद श्र 
# ) 7 ४758787 ६८) 
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किसी वैज्ञानिक ने इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया था। आपने वन- 
स्पतियों के अवशेषों के जो विवरण तैयार किये ह। और उनकी जो 
जातियां निर्धारित की हैँ उनमें से वहुत सी तो भारतवर्ष ही नहीं बरस 
समस्त विज्ञान संधार के लिए सर्वया नवीन प्रमाणित हुई है । 


दक्षिण पठार की आयु 

सर्वे विभाग के कलकत्ता म्बूजियम ल्थित संग्रद्दलय के अतिरिक्त 
श्रापने ब्रिटिश म्यूज़ियम में घंग्रददीत शिनाखचित भारतीय वनत्यतियों के 
अवशेपों की भी विस्तृत जाँच परताल की है। दक्षिण भारत में पाये 
जाने वाले श्रवशेपों की जाँच में बहुत से श्रत॒रेप तो उत्त श्रत्वन्त 
प्राचीन काल के ठिद्ध हुए हैं , जब्र कि सारा का सारा दक्षिण आवदीयर 
श्रत्यन्त प्रचण्ड ज्वालामुखी पर्व॑ता के श्रावेगों से श्रातप्रोत था । इन 
अवशेपों का सर्वथा नवोन वेज्ञानिक ढंव से विविव्वत श्रच्यवन करके 
आपने दक्षिण पठार की श्रायु के बारे में मो कई मदलवयूण बातें छात 
की हैं & | आपका कहना है कि नागपूर बोर छिदवाज़े के इलाके में था 
पुरातन वनस्पतियों के अवशेष मिले हैं उनसे बह बात स्पष्ट हा नानी है 
कि उस इलाक़े केपठार अत्यन्त प्राचान व्रशियय काल के ई जब कि प्रय्दी 
पर शायद मनुष्य का जन्म भी नहीं हुश्ला था। वहाँ यह बतलाना 
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अप्रसांगिक न होगा कि इस विषय में प्राचीन वैज्ञानिकों में काफी 
मतभेद था। दक्षिण के पठारों ही की भाँति श्रापने काश्मीर के 
करेवा पठारों के विषय में भी महत्वपूर्ण सन्‍्धान किये हैं | 


हिमालय का इतिहाप _ 

हिमालय पर्वत के इतिहाव ओर क्रमिक विक्रास का भी आपने 
विशेष रूप से श्रध्ययन किया है & | पूर्वऐेतिहासिक काल एवं प्रस्तर 
युग में हिमालय की क्या स्थिति थी ओर मनुष्य के श्राविभूत होने के 
बाद हिमालय की ऊँचाई में कितनी वृद्धि हुई है इस सम्बन्ध में श्रापने 
सर्वथा मोलिक गवेषणायें की हैं। कुछ वर्ष पूर्व उत्तर भारत के तीन 
विभिन्न स्थानों (१) पंजाब के पोतवार पठार में कई स्थलों पर, 
(२) काश्मीर की उपत्यथका के बीचोबीच श्रीनगर के निकट 'पमपुर, 
(३) मध्य एशिया, चीन ओर मारत को परस्पर सम्बन्धित करने वाले 
ज़ोजी दरें के निकट कर्गिल, में प्राचीन प्रस्तर युग के कुछ श्रौज़ार” 
मिले थे। ये अति प्राचीन श्रौज्ञार भूगभभवेत्ताश्रों श्रोर पुरातत्व 
अन्वेषियों के समय विभाजन में सामझ्स्य प्रस्तुत करने के श्रच्छे 
ताघन सिद्ध हुए हैं। पंजाब के परृतवार पठार में मिलने वाले कुछ 
श्रोज्ञार तो चीन के श्रत्यन्त प्राचीन 'पेकरिंगमैन! है युग शझ्रौज्ञारों के 
तमान पाये गये हैं | 
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इनके आधार पर डा० साहनी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हू कि श्रत्यन्त 
प्राचीन काल में # जबकि वत्तमान काश्मीर उपत्यका के स्थान पर 
विशाल करेवा भील का आधिपत्य था (१),इस करेवा भीज के किनारे 
पर (२) उत्तरी पंजाब के मैदानों में तथा (३) विशालकाय द्विमालय 
के उस पार मनुष्य आबाद हो चुक्रे श्रे । विकासवाद की 
मनुष्यों की सम्यता ओर संस्कृति केवल उतनी दी विकप्तित हुई थी, 
जितनी कि तत्कालीन यूशेयियन मनुप्य नीनडर्टल या मौतटेरियन मनुष्य 
की | श्रथवा सुदूरपूर्व म॑ चीन में श्रात्राद हो जाने वाले 'पेकिंग- 
मैन! की | 

पुरातत्व अन्वेषियों को उत्तर भारत में जो श्रौज़ार मिले हैं उनसे 
यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि हिमालय प्रदेश के देनों श्रोर श्राब्राद 
देने वाले मनुष्य बरावर परस्पर सम्रक में आते रहते थे | डा० साहनी 
का कहना है कि ऐसा केवल उसी दशा में सम्मव है सकता था जब कि 
यह मान लिया जाय कि हिमालय के ऊँचे ऊँचे दर्र श्रौर पराटियों उस 
श्रति प्राचीन काल में इतनी अश्रधिक ऊँची न थीं मितनी कि ये श्रात्र हैं | 
ऊँचाई कम हेने के कारण मनुष्यों का द्विमालय पार करके एघर उधर 
आना जाना काफी सुगम था। मनुप्य के आगमन के बाद से यद ऊँचाई 
बराबर बढ़ती रही है श्रौर वृद्धि का यद क्रम झति प्राचीन प्रस्तर युग तक 
( झ्ायस्टोसीन युग ) और सम्मवतः उसके बाद भी बराइर ज्परी रहा 
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है। वास्तव में बहुत से भूतत्ववेत्ता तो यह विश्वास करते हैं कि यह 
क्रम अब भी जारी है| 


गोंदवाना और अंगारा महाद्वीप 

हिमालय के उत्थान के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण गवेषणायें करने के 
लाथ ही श्रापने हिमालय के जन्म से बहुत पहले के गोंडवाना 
ओर अंगारा महाद्वीपों श्रादि के बारे में मी बहुत से उपयोगी तथ्य शात 
किये हैं । भूतत्ववेत्ताओं का कहना है कि हिमालय के जन्म से पूर्व 
महादेशों श्रोर सागरोंका विभाग आज कल के समय से-बहुत ही 
विभिन्न था| उन्हें श्रनेक प्रमाण ऐसे मिले हैं जिनसे मालूम हुआ है 
कि उस समय भास्त का दक्तिणी प्रायद्वीप पूर्व में आस्ट्रेलिया ओर 
पश्चिम में $फ्रीका से लगा हुश्रा था, अर्थात्‌ श्राजकल नहाँ बंगाल 
की खाड़ी, अ्रब सागर ओर हिन्द महासागर हैं, वहाँ उस समय महा- 
देश था। इप्त प्राचीन महावेश को गोंडवानालेंड कहा गया है। 
श्राज दिन जहाँ. हिमालय की गगनचुम्बी पर्वत-श्रेणियाँ विद्यमान हैं 
वहाँ उन दिनों, एक महासागर था। इस सागर को भूतत्ववेत्ताश्रों ने 
ठेथिस # के नाम से पुकारा है। इस टेथिस महाप्ागर के उत्तर 
में अंगारालेंड $ और उत्तर पश्च्सि में श्राकंटिक महादेश 
माने गये हैं ह 

सुप्रसिद्ध रूती वैज्ञानिक ज़लैस्की ( 2&658६८७ ) ने अपनी खोजों 
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से प्रमाणित किया है कि साइवेरिया में पाये जाने वाले अत्यन्त प्राचीन 
वनलति श्रवशेषों श्रयांत्‌ प्राचीन अंगारा महाद्वीप के बनस्पति अवशेषों 
तथा प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप के वनस्पति श्रवशेर्षों में बहुत छुछ 
समानता पाई जाती है। इस समानता के आधार पर ठंसार के फ़तिपय 
सवश्रष्ठ पुरा-वनस्पति विशारदों ने यह कल्पना की कि वास्तव में अति 
प्राचीन काल में वनस्पतियां योंडवाना महाद्वीप से अंगारा मद्याद्वीय गई 
होंगी | इस कल्‍पना का समर्थन करने वालों में डा० साहनी फे शतिरिक्त 
प्रो० सेवार्ड, जलेस्की, नेदेल, आबर तथा ग्रायू के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं। इप्त सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के साथ ई 
आपने गोंडवाना काल की भाग्तीय वनस्पतियों एवं चीन तथा साइवेरिया 
की वनस्पतियों के परस्पर सम्बन्ध के बारे में शी बहुत सी नवीन वातें 
शात की हैं । 


[३ | 
परातत्व सम्बन्धी काय 
पुरा बनस्पति-अन्वेपण तथा भूगर्भ सम्बन्धी दायी के साथ ही घ्ाप 


तत्व सम्बन्धी मी कई महत्वएश सन्धान विये हे | जमुना की उप- 


अन रो खो अजय + दिल कक 06 कक कल! एस नल 
त्यक राहृतक फे पास रएः कोट के “ले का निनीक्षशा एवं प्रध्य- 
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- टकसाल रही होगी | इसका विध्तृत विवरण १६३६ में करेंट साइंस के 
चोथे भाग के ११ वें अंक में ( पृष्ठ ७६६-८०१ ) प्रकाशित हुआ था 
इस लेख को प्रकाशित कराने के साथ ही अपना भारत सरकार से इस 
टीले की विधिवत जांच कराने की भी सिफारिश की । आपकी सिफारिश 
को मानकर अब भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने खोकरा कोट, 
की खुदाई शुरू कर दी है। आशा की जाती है कि इस खुदाई से 
ईसा के तीन हज़ार वर्ष पूर्व की केवल दरप्पा सभ्यता ही के प्रमाण न 
मिलेंगे वरन्‌ कुछ ऐसी सामग्री मी उपलब्ध होगी जिप्से पूर्व ऐतिहासिक 
' काल की संस्कृति और ऐतिहापिक काल के बीच के काल को श्रछुला- 
' बद्ध किया जा सकेगा | ह 

संक्षेप में डा० ठाहनी ने वनस्पति विशान के साथ ही भूगर्भ श्रोर 
पुरातत्व सम्बन्धी भी श्रनेक महत्वपूर्ण श्रन्वेषण किये हैं | पुरा वनस्पति 
विज्ञन के तो आप भारत ही नहीं तंसार के कुछ चुने हुए विशेषज्ञों में 
मिने जाते हैं। आपने वनस्पति विज्ञान के प्रसार के लिए जो श्रन्वेषण 
किये हूँ और आपके नेतृत्व में जो अन्वेषण कार्य हो रहे हैं उत्तसे अमी 
बहुत कुछ श्राशायें हैं। स्वयं श्रन्वेबण कार्य में संलग्न रहने के साथ 
ही आपने श्रपने शिष्यों तथा दूसरे कार्य कर्त्ताश्रों को भी विशेष 
रूप से प्रोत्साहित किया है। आ्राशा ही नहीं पूंए विश्वास है कि आप 
श्रपने श्रत्वेषण कार्यों से केवल श्रपने ही लिए नहीं श्रपनी मातृ भूमि 
के लिए भी श्रभी ययेन्‍्ट यश और काति प्रात करेंगे | 
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डा० सरशानि्ति स्वरूप भटनागर 
[ जन्म ६८६४ ई० ] 


प्रद्यात रसायनिक 


डा० सर शान्ति स्वरूप भटनागर 
( जन्म १८६४ ई० ) 

डा० सर शान्ति स्वरूप भटनागए डी० एस-सी०, एफ० शआआई० सी०, 
एफ० आई० पी०, ओओ० बी० ई० का जन्म २१ फरवरी श्द्ूध्ड ई० की 
पंजाब के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान भेड़ा में हुआ था | भेड़ा को डा० 
भटनागर के अतिरिक्त डा० बीरबल साहनी जैसे प्रतिष्ठित वेज्ञानिक 
जन्म स्थान होने का भी सोमाग्य प्रास हे । डा० मटनागर के पिता ला० 
परमेश्वरी सहाय भेड़ा के मूल निवाती तो न ये पर श्रस्थाई रूप से 
अपनी श्राजी विका के लिए वहाँ जाकर रहने लगे थे | कुछ दिन तक 
वह लाहोर के डी० ए० वी० दवाई स्कूल में श्रध्यारक रहे श्रोर बाद में 
डा० बीरबल साहनी के पिता प्रो० रुच्चिराम साहनी की सिफ्राग्शि से भेड़ 
के ऐंग्ली संस्कृत दवाई स्कूल में सेकन्‍न्ड मास्टर नियुक्त हो गये ये | ही 
स्कूल में श्रध्यापक का काम करते हुश्‌ उन्होंने बी० ए० की परीत्ता भी 
पास की थी | परन्तु दुर्माग्ययश बी० ए० पास करने के ऋकूछ ही मार 
बाद उनकी मूल दो गई । उस समय शान्ति स्वरूप केवल धछाद साद 
के मनन्‍हें से शिशु थ। उस समय किसी को स्वप्न में मी ध्यान ने था 
कि यह पिठुद्देन बालक बहा होकर भारत का सेट मेशनिक दनेगा । 

वास्यकाल आंर शिक्षा 
जिता की मृत्यु के उपरान्त दालक शान्ति स्वरूरए का हालन गले 


श्र भारतीय वेशानिक 


कुछ वर्ष तक उनके नाना मु शी प्यारेलाल की देखरेख में सिकन्द्राबाद 
में हुआ। इनकी पढ़ाई का श्री गणेशायनमः भी तिकन्दराबाद के 
ए० बी० हाई स्कूल में हुआ | आठ नौ साल की उमर तक यह इस 
स्कूल में पढ़ते रहे । बाद में इनके पिता के अनन्य मित्र ( राय साहब ) 
ला० रघुनाथसह्याय ने इनकी शिक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया श्रोर 
पढ़ाई को सुचारुरूप से चलाने के लिए इन्हें अपने पास लाहीर बुला 
लिया ला» रघुनाथतहाय उन दिनों लाहोर के दयालपिंह हाईस्कूल के 
हेडमास्टर थे | 

शान्तिस्वहूप बचपन ही से बहुत तेज्ञ थे | स्कूल में पढ़ते समय 
बाल की खाल निक्काला करते थे। अपने अध्यापकों से तरह तरह के 
सवाल पूछते | पुरानी चाल के अध्यापक इनके इस व्यवहार से खीभ 
उठते ये और कु कला कर हेडमास्टर से रिपोर्ट करते थे कि यह लड़का 


अपने श्रध्यापकों का समुचित सम्मान नहीं करता शोर उन्हें सवाल पूछ 
पूछ कर्‌ तंग करता है ! 


श्राठवें दर्जे में शान्तिस्वरूप ने अपनी योग्यता से घरकारी छात्रवृत्ति 
प्रास की | विज्ञान से इन्हें छुटपन ही से विशेष प्रेम था श्रीर स्कूल में 
पढ़ने के दिनों ही भें कबड़ियों के यहां से कुछ श्रानों में विज्ञान सामग्री 
खरीद लाते थे श्रोर जोड़ तोड़ करते रहते थे | कद्दा जाता है कि एक 
बार इन्होंने खेल खेल में टेलीफोन बनाया था ओर उतसे अपने संरक्षक 
आर स्कूल के द्ेडमास्डर ला० रघुनाथसहाय से कुछ देर तक बातें की 
थी | उन दिनों यह इवी तरह की बातों में अधिक दिलचस्पी लिया 
करते थे | पढ़ने लिखने में कम | परन्तु फिर भी कुशाग्र बुद्धि होने के 
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कारण स्कूल की प्रायः सभी परीक्षायें सम्मान पूर्वक पास कीं। 
१६११ ई० में इन्होंने पंजाब यूनिवस्टी की इंट्रेंस की परीक्षा प्रथम श्रेणी 
में पा की | उसी वर्ष दबालविंद कालेज लाहौर में भर्ती दो गये | 

इस किन में यह सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो० रचिराम साहनी फे निकट 
सम्पर्क में आये। प्रो० साहनी इनके उिता के प्रित्रों में थे और इनसे 
बचपन ही से विशेष स्नेह रखते थे | उनके सम्पर्क में आने से विद्यार्थी 
शान्तिस्वरूप का विज्ञानप्रेम श्रोर अर घक प्रयाद हो गया श्रोर रसायन विज्ञान 
में विशेष रुचि हो गई । कालेज के प्रथम वर्ष में श्रध्ययन करते हुए 
शान्तिस्वरूप की महान्‌ वैज्ञानिक श्राचार्य जगदीशचन्द्र बसु से मेंट हुई | 


विज्ञानाचाय बसु से भेंट 


१६१२ ई० में पंजाब विश्वविद्यालय ने श्राचार्य बसु को श्रपने 
श्रन्वेषणों पर भाषण देने के लिए शामत्रित किया था। यनु महोदय 
प्रो० दचिराम साहनी के यहां ठहरे थे । 

उनके भाषणों की व्यवस्था श्रोर प्रबन्ध का काम भी प्रो० साहनी 
ही के सुरर्द था। आचार्य बसु को यूनिवर्स्टी दाल में माप देते समय 
अपने प्रयोगों का प्रदर्शन करने में धद्ायता देने को कुछ विद्याधियां दी 
ज़रूरत पड़ी | प्रो० साहनी ने ऊँचे दर्ज फे विद्यार्भियों फे साथ हों 
शान्तिस्वरूप को भी शब्याचाय यबठु के पास भता | पध्ाचाय दसु हन्म- 
जात वैज्ञानिक और कलाकार थे, थे गुणों के बऱे पारसी तथा यृद्दमदर्सी 
मे । उन्होने समी विद्यार्थियों की वांच दी, कोर पे बल शान्तिरदल्त हो 
को झपने काम के उपयुक्ष पाकर प्रदर्शन कार्य में सहायता देने हे लिए 


श्श्छं भारतीय वैज्ञानिक 


चुन लिया | इस प्रटना “का विद्यार्थी शान्तित्वरूप पर बहुत अच्छा 
प्रभावे पड़ा ओर उसके विज्ञान प्रेम को और अधिक प्रोत्साइन मिला.। 
उस दिन से उसके भावी जीवन की नींव पड़ी श्रोर अपने देश के विज्ञान 
के सब से बड़े परिडत से प्रोत्ताइन प्राकक उसका तरुण हृदय प्रसन्नता 
के भारे फूला न प्माया। श्रस्तु ला० परमेश्वरीतहाय जैसे विख्यात 
शिक्षाविद तथा प्रो० रुचिराम पाहनी जैसे वैज्ञानिक की छत्रछाया में 
बढ़कर शान्तिस्वरूप को मानछिक उन्नति करने श्रोर निश्चिन्त होकर 
अध्ययन करने के बहुत श्रच्छे सुयोग मिले श्रौर इन्होंने इनका पूरा पूस 
लाभ भी उठाया। 

भटनागर पढ़ने में श्रपने दर्जे में बराबर पत्र से तेज़ रहते थे और प्रायः 
सभी परीक्षायें प्रथम श्रेणी में पात कीं। इनकी प्रतिभा श्रोर कुशाग्र 
बुद्धि पर इनके शिक्षक बराबर मुस्ध रहते थे | १६१४ में इन्होंने दयाल- 
पिंह कालेज से इन्टरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की ओर 
बाद में एफ० सी० कालेज से बी० एस-पी० तथा एम० एस-सी० की 
परीक्षायें कायदे से इन्हें १६१३ दी में इन्टरमीडिएट पास कर लेना 
चाहिए, था परन्तु विधि विडम्बना से आज का श्रेष्ठ रतायनिक शान्ति- 
स्वरूप उत वर्ष (रसायन? में उत्तीर्ण न हो सका | इनकी इस अप्तफलत। 
से इनके प्राय; सभी शिक्षक हैरत में क्र गये थे | बात थी मी श्राश्चर्य 
की, शान्तिस्वरूप का रसायन सम्बन्धी श्ञान तथा जानकारी इतनी बढ़ी 
चढ़ी थी कि शिक्षक लोग दंग रह जाया करते थे | परन्त॒ किसी विषय 
का यथेष्ट ज्ञान प्रात कर लेना तथा उत्त विषय की श्राज कल को परीक्षा 
ण॒प्त करना दो अलग अलग बातें हैं । 


25 


रा 
डा० सर शान्तिस्वरूप भदन्ाः 
5.9 


विवाह 

बी० एस-सो० क्लाल में पढ़ुते समय ही श्रापेको: विंवोई -पर्यताइब 
ला० रघुनाथसहाय की सुपृत्री कुमारी लाजवन्ती देवी के साथ हो गया | 
ला० रघुनाथसहाय और शान्तिस्वरूप के पिता मु'शी परमेश्वरी सहाय 
की प्रगाढ मैत्री का ज़िकर पीछे किया जा चुका है। उसी मैत्री के नाते 
ला० रघुनाथस्हाय ने शान्तिस्वरूप को श्राठ नौ बरत की श्रायु द्वी से 
अपने पास बुला लिया था श्रोर अनी उन्‍्तानवत स्नेह करते थे । कुमारी 
लाजवंती श्रोर शान्तिस्वरूप में भी बचपन ही से मैंत्री भाव और प्रीति 
उत्तन्न हो गई थी । बढ़े होने पर यह मैंत्री भाव और प्रीति और आ्रधक 


बढ़ गई और उसने दोनों को विवाह वंधन में वांघ दिया | 
विदेशों में अध्ययन 


एम० एस-सी० की परीक्षा पास करने के बाद भव्नागर कुछ दिन 
तक मिशन कालेज श्रोर दयालवधिंह कालेज में मामूली वेतन पर डिमान- 
न्ट्रेयर का काम करते रहे | परन्तु यह इतने से सन्दुट्ट न थे | अपने 
विद्यार्थी जीवन ही से इन्हें रतायन विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए विलायत जाने को बड़ी आमिलापा थी। आपकी और आपके 
श्वसुर दोनों ही की आशिक स्थिति इतनी अच्छी न थी कि विदेश 
यात्रा के खर्चे का प्रबन्ध किया जा सके। परन्तु आ्रापको अधिक समय 
तक इन्त्ज्ञार न करना पड़ा और १६१६ ई० में आायकों दयालतिद 
कालेज ट्स्ट से विल्ञायत जाकर अध्ययन करने के लिए एक छात्र- 


बृत्ति मिल गई | 
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१६१६ ६० में आपने श्रमेरिका जाने के इरादे से भारत से प्रस्थान 
किया परन्तु इंगलेंड पहुँचकर वहीं रुक गये श्रौर वहां लन्दन यूनिवर्स्टी 
के साइंच कालेज में भर्ती हो गये श्रौर सर विलियम रेमजे इंस्टिव्य ट में 
प्रो० एफ० जी० डोनन की देख रेख में श्रनुतन्धान कार्य शुरू किया। 
लन्दन के शिक्षक भी आपकी प्रतिभा पर मुग्ध हो गये | प्रो० डोनन वो 
आप से विशेष रूप से प्रभावित हुए. | शीघ्र ही आपने वहां भी अपनी 
प्रतिभा के बल पर प्रिद्वी कॉंतिल के साइंटिफिक और इन्डस्टियल रिसर्च 
डिपार्टमेंट की ओर से दिये जाने वाली ३००) मात्तिक की छंम्रत्नति 
प्रात्त की | लन्दन में अध्ययन और अनुसन्धान करने के साथ ही आपने 
अपने अ्रवकाश के समय का भी पूर्ण सदुपयोग किया | छुट्टियों में जम॑नो 
के सुप्रसिद्ध केतर बिल्हैल्म इंस्टिव्यू,ट तथा पेरिस की संसार प्रसिद्ध विशान 
संत्या सारबोन में रह कर अध्ययन करते रहे श्रौर यूरोप की दूसरी प्रसिद्ध 
विद्यानशालाओं का भी निरीक्षण किया। १६२१ ई० में श्रापने लन्दन 
विश्ववियालय से डी० एस-पी ० की उपाधि प्राप्त की । 


काशी विश्वविद्यालय में पोफेसर 


भारत वापस शआ्राने पर डा० भठनागर उसी बंध काशी हिन्दू विश्व 
विद्यालय में ५००) मासिक पर रसायन के यूनिवर्टी प्रोफेतर नियुक्त 
किये गये | थोड़े ही दिन काम करने पर आप विश्वविद्यालय के अधि 
कारियों एवं छात्रों तथा श्रण्ने सहयोगियों में बहुत लोकप्रिय हो गये । 
आपने विश्वविद्यालय की रसायनशाला में नर्वन प्राण फू क दिये श्र 
अपने साथ ही अपने सहकारियों एवं विद्यार्थियों को भी अ्रमुसन्धान काय 
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में योग देने के लिए प्रवुत्त किया | कालेज के वक्त के अलावा सुबह 
शाम मी श्राप धन्टों श्रपनी प्रयोगशाला में काम करते रहते | इन 
प्रयज्ों के फलस्वरूप आ्रापकी देखरेख में विश्वविद्यालय की प्रयोग- 

शालाओं में कई महत्वपूर्ण अनुसन्धान हुए. | इनके विवरण यूरोप की 
प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाश्रों भें प्रकाशित हुए। इससे आपकी तथा 
श्रापके अनुसन्धानों की चर्चा भारत ही नहीं विदेशों में भी की जाने लगी | 
१६२३ में लिवरपूल में होने वाली ब्रिटिश वैज्ञानिकों की कानफरेंस # 
में आपने काशी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया | 


पंजाब विश्वविद्यालय में 


लिवरपूल से स्वदेश लोटने पर १६२४ ई० में आपको पंजाब यूनि- 
वर्ष्टी ने अपनी रतायनशालाश्ों में अ्रन्वेषण कार्य का संचालन करने 
को आमंत्रित किया ओर श्रपने यहां मौतिक रसायन का १२५०) मासिक 
वेतन पर यूनिवरस्टी प्रोफेसर श्रोर यूनीवर्स्से की रसायनशालाओं का 
डाइरेक्टर नियुक्त किया यहां यह बतलाना श्रप्रसांगिक न होगा कि 
यह वही डाक्टर भटनागर हैँ जो लगभग दा वर्ष पूर्व पंलाव 
यूनिवर्स्टी की एफ० ए० ही परीक्षा में रतायन में फेल हो गये थे । 
दस साल के अन्दर आपने इतनी उन्नति कर ली और श्रपने रसायन 
शान को इतना उत्कृष्ट बना लिया कि यूनिवर्स्टी अधिकारियों की झ्रापकी 
साग्रह और सह श्रण्ने यहां घुलाना पड़ा | 
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पंजाब विश्वविद्यालय में पहुँच कर आपकी प्रतिभा श्रीर श्रधिक 
चमक उठी | श्रनुसन्धान कार्य का संचालन करने के साथ ही स्वयं 
अन्वेषण करने की मी यथेष्ट सुविधायें मिली | यहां रहकर आपने जो 
महत्वपूर्ण श्रनुतन्धान और श्रन्वेषण किये उनसे आपकी गणना 
भारत ही नहीं विज्ञान संसार के उत्कृष्ट रसायनिकों में की जाने लगी | 
आप अपनी खोजों के लिए, पंजाब के व्यवसायियों में भी प्रहिद्ध हो 
गये | पर गंगाराम, राजा दयाकिशन कोल, राजा हरीकिशन कोल, सर 
श्रीराम तथा श्री बिड़ला जैसे श्रेष्ठ व्यवसायी श्रपनी श्रौद्योगिक प्मस्याश्रों 
के लिए आप से परामर्श लेने आने लगे | इस काम से श्रापको जो कुछ 
आय होती वह सब घन अपने निज्नी खर्च में लाने के बजाय यूनिवर्स्टी 
केमिकल सोसाइटी को दान कर देते | 
वेज्ञानिक अनुसन्धान 
डा० भटनागर ने लन्दन विश्वविद्यालय में श्रध्ययन करते समय ही 
उल्लेखनीय श्रनुसन्धान आरम्म कर दिये थे | विश्वविद्यालय से 
डी० एस-सी० की उपाधि मिलने के पूर्व ही श्राप के कई मौलिक खोज 
निबन्ध इंगलेंड श्रोर जर्मनी के प्रमुख वैज्ञानिक पत्रों # में प्रकाशित हो 
चुके थे | लन्‍्दन विश्वविद्यालय में आपने पायस || सम्बन्धी जिस कार्य 
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का सूत्रपात किया था उसे श्रापने काशी विश्वविद्यालय में भी जारी 
रक्‍खा ओर स्वयं तथा श्रपने सहकारियों में विशेषकर श्री के० के० माथुर 
श्रोर डा० माता प्रसाद के ताथ भोतिक विज्ञान सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण 
सन्‍्धान किये। इनके बिवरण इंडियन केमिकल सोसाहटी के जर्नल के 
श्रतिरिक्त इंगलेंड श्रौर जर्मन के वैज्ञानिक पत्रों में प्रकाशित हुए थे। 
पाय्त के बारे में काम करके आपने उनके श्राचरुण के बारे में कई 
नवीन और उपयोगी नियम मालूम किये | पायसों की जाति उनकी 
विद्युतचालकता द्वारा मालूम करने की पक नवीन रीति ज्ञात की | ऐसे 
पायस जिनमें तेल का पानी में वितरण हुआ है काफी विद्युतचालकता 
दिखलाते हैं, परन्तु विरुद्ध प्रकार के पायसों में विद्यरतचालकता नहीं 
के बराबर होती है | इस नवीन विधि की सहायता से डा० भटनागर ही 
को नहीं वरन्‌ दूसरे वैज्ञानिकों को भी पायतों पर श्रपनी खोजें करने में 
बड़ी सुविधा मिली है | 

लाहोर में आपने शुरू में भोतिक और साधारण रसायन की कई 
समस्याश्रों, विशेषकर प्रकाश रसायन पर काम किया श्रगुश्रों और उनके 
चुम्बकीय गुणों पर आपके कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं अगुश्रों की 
रचना एवं गठन के बारे में[भी कई नई बातों का पता लगाया है | इस 
सम्बन्ध में आपने मालूम किया कि कोयला जो श्रनुचुम्बक्रीय पदार्थ हे 
किसी दूसरे पदार्थ के श्रधिशोपण करने पर विचुम्बकीय दो जाता है| 
अपने इस प्रयोग से झागने यह छिद्ध छिया कि श्रधिशोपण एक 
रसायनिक क्रिया है । 

अग़ुओं के चुम्बकीय गुण मालूम करने के लिएं झरने एक नव न 
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यंत्र (आला ) भी तैयार किया हे। शअ्रणुश्रों के चुम्बकीय गुण तथ 
रसायन हम्बन्धी चुम्बक विशान का आपने विशेष रूप से श्रन्वेषण 
किया है इन विषयों में काम करने वाले आप भारत ही नहीं वरन संता 
के कुछ प्रमुख वेशानिकों में माने जाते हैं | इन विषयों पर श्राप के ८० 
६० मौलिक अगवेषणापत्र विभिन्न प्रतिष्ठित देशी एवं विदेशी वैज्ञानिद 
पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। चुम्बकीय रसायन पर श्रापः 
अपने सहकारी प्रो० के० एन० माथुर के ताथ एक महत्वपूर्ण अन्य 4 
लिखा है| यह अन्थ लन्दन की मैकमिलन कम्पनी द्वारा १६३४ में प्रका 
शित हुआ था| यह चुम्बकीय रपायन पर अंग्र ज्ञी भाषा में प्रकाशित 
होने वाला संसार में पहला अन्थ हे । इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने प: 
आपको विज्ञान संत्तार में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई और इसकी महत्ता 
उपयोगिता एवं प्रमाणिकता को पाश्चात्य वैज्ञानिकों ' ने भी स्वीका 
किया | अणशुश्रों की रचना, उनके चुम्बकीय गुण तथा चुम्बकीः 
रसायन पर आपने इसके प्रकाशन के पूर्व जो कार्य किये थे उनक 
इस पुस्तक में विस्तार से चर्चा कौ गई है | इस अन्थ के प्रकाशन 
के पूर्व भी इसी विषय पर आपकी एक पुस्तिका ६ १६२८ में लाहौर 
उत्तरचन्द कपूर एंड संस द्वारा प्रकाशित की गई थी। भारत 
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चुम्बक्नीय रसायन सम्बन्धी जो कुछ कार्य हुआ हैँ उसका अ्रधिकांश श्रेय 
आपको प्राप्त हे। स्वयं इस दिशा में काम करने के साथ ही अपने 
सहकारियों और शिष्यों को मी इसके लिए प्रोत्साहित किया है और कई 
शिष्यों ने इस विषय में यथेष्ट सफलता मी प्राप्त की है। चुम्बकीय 
रसायन के अ्रत्रिरिक्त आपने पायस, कलोद # तथा प्रकाश रणायन ( पर 
भी उल्लेखनीय सनन्‍्धान किये हैं. सक्लेप में, श्रापने रसायन विज्ञान की 
जो स्वायें को है श्रोर जो नवीन धन्धान किये हैं उनके बल पर, आपकी 
गणना संसार हे उत्कृष्ट रपायनि्कों में की जाने लगी है | भारत के तो 
आप पर्वश्रेष्ठ रतायनिकों में गिने ही जाते हैं।.._ 
ओऔद्योगिक सन्धान 

डा० मटनागर का कार्यक्षेत्र फेबल विशुद्ध विशान ही तक सीमित 
नहीं है। आपने श्रोद्योगिक महत्व के भी अनेक उपयोगी एवं व्यवहारिक 
अनुसन्धान किये हैं | रसायनिक उद्योगधन्घों की उन्नति के लिए 
बहुत छी नई श्लोर सुघरी हुई रीतियाँ मालूम की हैँ। पंजाब के 
मिट्टी के तेल के कारखानों ने श्रापके श्रन्वेषणों की सहायता से लाखों 
रुपये का लाम उठाया है। सुप्रष्तिद्ध घन कुवेर बिडला, दिल्ली के 
सर ( लाला ) श्रीराम, कानपुर के जुर्गीलाल कमलापत ( जूड मिल्स ) 
ओर सर जे० पी० भीवास्तव, लायलपूर के गनेश फ्लावर मिल्स, तथा 
बम्बई को टाटा आयल मल्स कम्पनी लिमवब्ड प्रभृति अनेक 








# जिाधोी॥075 गाते ९००0)]005, 
बूं' 00000०-ण0 साध 5. 


र१ 


रे्‌२२ भारतीय वैज्ञानिक 


व्यवसायी आपकी खोजों के पेटेन्ट अधिकार खरीद कर समुचित लाम 
उठा रहे हैं । 


पेट्रोलियम रिसचे का आयोजन 


डा० भटनागर की औद्योगिक खोजों का लाभ सब से पहिले अश्रटक 
श्रायन्ञ कम्पनी के संचालक लन्दन के मेसस स्टील ब्रादर्त नामक प्रसिद्ध 
फर्म ने उठाया | स्टील ब्रादर्स कम्पनी के संचालक आपकी पेट्रोलियम 
सम्बन्धी सन्धानों से बहुत प्रभावित हुए | इस उपलक्ष्य में उन लोगों ने 
आपको डेढ़ लाख रुपये प्रदान किये श्रौर आशा प्रगठ की 
कि आप पेट्रोलियम सम्बन्धी श्रीर अ्रधिक व्यवह्ारिक - सनन्‍्धान 
करें श्रोर कम्पनी को उसके व्यवपाय संचालन में उचित परामर्श 
दें। आपने इस बड़ी रकम को निस्वार्थ माव से पंजाब विश्वविद्यालय 
को दान कर दिया और इससे पेट्रोलियम रिसर्च के लिए 
विश्वविद्यालय में एक स्वतंत्र विमाग स्थापित कराया और इस विभाग 
में काम काम करने वाले विद्यार्थियों को १५०)--२००) मासिक की 
छात्रवृत्तियाँ देने का भी प्रबन्ध किया | 

5६३४ ई० में इत योजना के श्रनुसार पंज्ञाब विश्वविद्यालय में 
काय आरम्म हो गया |. दो वर्ष के श्रन्वेषण का श्राशातीत परिणाम 
निकला और १६३६ ई० में स्टील आदस ने आपको श्रपने प्रधान 
कार्यालय लन्दन में आमंत्रित किया और श्ागे के अश्रनुवन्धान 
के बारे में परामर्श किया। पिछले दो वर्षो की सनन्‍्तीष्रजनक अगति 
देख कर उन लोगों ने डा० भग्नागर को श|| लाख रुपये की रकम 
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बिना किसी शर्त के और दी । आपने इस धन को भी विश्वविद्यालय 
को दान कर दिया श्रौर इसकी आमदनी से श्रनुसन्धान कार्य करने वाले 
विद्यार्थियों के। वजीफे देने का प्रबन्ध कर दिया । 


ढा० भटनागर की दानशीलता 


डा० भटनागर के इस सात्विक दान की भारत में भूरि भूरि प्रशंता 
की गई। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका 'करेंट#इंस? ने श्रपने जनवरी 
१६६६ के अंक में डाक्टर साहब की उपमा उनके इस सात्व्कि दान 
के लिए फेराडे, डेवं] श्रोर पास्त्योर प्रभ्भति उत्कृष्ट वैज्ञा नकों से की थी | 
डा० मटनागर का यह महत्वपूर्ण दान सुप्रसिद् बवैज्ञांनक डा० ६८ पी० ई० 
'रौैक्स के मुकाबिले का है। डा० रौक्स को डिप्थीरिया रोग के इलाज 
के लिए एक विशेष इजेक्शन तैयार करने के उपलक्ष्य में सुप्रस्द्ध 
आओसरिस पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार को कुल रकम 
उन्होने पास्त्योर इंस्ट्थ्य.ट को दान कर दी थी | 

इस रकम के श्रतिरिक्त आ्रापने बिड़ला ब्रादर्त से मिलने वाले 
२१०००) रुपये भी विश्वविद्यालय ही को दान कर दिये हैं। पेट्रा/लयम 
व्यवसाय के बारे में आपने जो श्रनुसन्धान किये हैं, स्टील ब्ादस 
लिमिटेड ने उन्हें पेटेन्ट करा लिया है, परन्तु उन्हें काम में लाने से 


श्र 
०३ ल्टी -5“ 


जो लाम होता है उसमें से एक शअ्रच्छी रकम डा० भटनागर को राषवर्ल्ट 
के तौर पर मिलती रहती है | इध रावल्टी का भी श्रावा भाग शआारने 
विश्वविद्यालय ही को दान कर दिया है। इस घन से सर हरबर्ट 
रिसच फन्‍ड की स्थापना की गई है । 
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इन बड़ी रकमों के अलावा भी डाक्टर साहब श्रपनी निजी श्रामदनी 
से भी बराबर अपने शिष्यों की आर्थिक सहायता किया करते हैं। श्रापके 
चहुत कम शिष्य ऐसे होंगे जो किसी न किसी रूप से आपसे उपकृत न 
हुए हों | अपने वेतन से आप प्रति सास सैकड़ों रुपये सफेदपोश 
विद्याथियों को चुचाप देते रहते हैं | डाक्टर साहब ओर उस विद्यार्थी 
के श्रतिरिक्त किसी तीतरे को इस सहायता का पता भी नहीं लगने पाता । 
श्राप, इस प्रकार, विद्यार्थियों की जो सह्दायता करते हैं वह श्रपना कर्त्तव्य 
समभकर, यश और कोर्ति की श्रमिलाषा से प्रेरित होकर नहीं | 


शिष्य मंडली 


डा० भटनागर की प्रतिमा श्रौर अधाघारण विद्वता से आ्राकर्षित 
होकर दूर दूर के विद्यार्थी श्रापके पास शिक्षा ग्रहण करने श्रौर अनु- 
सन्‍्धान कार्य के लिए लाहोर जाते थे | श्रन्य श्रेष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों के 
समान ही आप भी अपनी शिष्य मण्डली पर उचित गये कर सकते 
हैं। आपने स्वयं तन मन घन से विज्ञान की - सेवा करने के साथ ही 
अपने कई शिष्यों को उच्चकोटि के अनुसन्धान कार्य में प्रवुत करने में 
भी सफलता प्रास की है| श्रापके शिष्यों में बम्ब्ई रायल इंस्टिस्यूट के 
डा० माताप्रधाद, काशी विश्वविद्यालय)के डा० एत० एए० जोशी, तथा 
डा० के० एन० माथुर, डा० बलवन्तविंहद, डा० एस० एल० भाटिया, 
डा० दौनानाथ गोयल, प्रभ्ति के नाम विशेष उल्लेखनीय हैँ | डा० 
जोशी और डा० माताप्रखाद तो अपने स्वतंत्र मोलिक सन्धानों से अ्रन्त- 
शं्टीय ख्याति प्राप्त कर रहे हैं | । 
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नवीन ओवबोगिक अनुसन्धान 


डा० भटनागर ने श्रौर मी कई एक महत्वपूर्ण अ्रनुसन्धान किये 
हैं | इन से भारत के उद्योगधन्धों को बहुत कुछ प्रोत्वाइन मिलने की 
श्राशा है| स्टील ब्रादत के खाथ आपने अपने जिन श्रन्वेषणों को 
पेटेन्ट कराया है उनमें से दो विशेष उल्लेखनीय हैं | एक तो मिट्टी 
के तेल की रोशनी की ताकत बढ़ाना और दूसरा बिना गंध की मोम 
तैयार करना | उद्योग धन्धों तथा बढ़े बढ़े मिल्लों ओर कारखानों के 
कूड़े करकटठ आदि को उपयोगी बनाने के बारे में भी आपने उल्लेखनीय 
कार्य किये हैं| कपड़े के मिलो के यूदड़ से पश्मीना सिल्क बनाने की 
नई तरकीब हृढ निकाली है | दिल्ली के सुप्रसिद्ध व्यवसायी घर लाला 
श्रीराम ने इस विधि के पेटेन्ट अधिकार ले लिए हैं | इसी तरद जूट के 
गूदड़ और बिनौले के तेल से श्रापने वेकलाइट प्रति कई उपयोगी चीजें 
तैयार करने की रीतियां मालूम की हैँ। इनमें कांच के समान पार- 
दर्शक ल्लास्टिक विशेष उपयोगी छिद्ध हुए है । वनस्पति तेलो के बारे 
में श्रापने ओर भी बहुत से अ्रनुसन्धान किये हैं। वनत्पति तेलों की 
सहायता से रेल-गाड़ियो की घुरियों को चिकनाने वाले एक्सिल श्रायल 
सरीखेत्तेल बनाने में भी घधफल हुए द। इनकी भारतीय रेलों में विधि- 
बत परीक्षा भी की जा चुकी हे । १६३६-४० के बजट के श्रवतर पर मारत 
सरकार के रेलवे सदस्य सर पामस स्टुअ्ट ने डा० भव्नागर के इस 
श्रन्वेषण की विशेष रूप से चर्चा की थी | वनस्पति तेलों की गाद से 
आपने रेजिन बनाने की भी तरकीव मालूम की है । शीरे से याइल्ए 
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और विद्युत अवरोधक पदार्थ, & चावलों के चूरे और ऐसी कनी को जो 
काम में न लाई जा सवे फिर से चावलों का रूप देने में भी आप 
सफल हुए हैं | साबुनों के रंग ्रोर घुगंन्ध को स्थाई बनाने में भी 
आपके प्रयोग उपयोगी एवं व्यवहारिक सिद्ध हुए हैं । 
ु सरकार द्वारा सम्मानित 

ढा० भटनागर के इन ओयद्योगिक अन्वेषणों की महत्ता को व्यव- 
सायियों के मान ही भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है| १६३६ 
ई० में सरकार की ओर से आपको श्रो० बी० ई० की उपाधि प्रदान 
की गई | १६४० ६० में वर्त्तमान महायुद्ध छिड़ने के कुछ ही मास बाद 
भारत सरकार ने आपको अपने 'बो्ड आफ इन्डस्ट्रियल एएड साइंडिफिक 
रिसर्च! का डाइरेक्टर नियुक्त किया । युद्ध के कारण भारत में |वर्देशों 
से बहुत से रसायनिक पदार्थों तथा उद्योंग ब्यवतायों के लिए. आवश्यक 
और दूसरी चीजों की श्रायात करीब करीब बंद पी हो गई हे । इसे 
व्यवसाथियों के सामने अनेक कठिनाइयां पैदा हो, गई हैं। इनके 
श्रतिरिक्त युद्ध के लिए सरकार को अपनी जरूरत के लिए बहुत पी 
नई चीजें मारत में तैयार करना पड़ रह्ा हे | यह बोर्ड व्यवतायियों को 
इन समस्त कठिनाइयों को इल करने तथा नवीन रीतियां. मालूम करके 
उन्हें व्यवसायियों को बतलाने का काम करता है। श्राजकल इस 
बोर्ड की अध्यक्षता में होने वाला समत्त अन्वेषण कार्य डा० भटनागर 
ही की देख रेख में हो रहा है। इस पद पर नियुक्त होने के बाद से 





कंविधपरौक्कागह प्राछ0ं9]8, 
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सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही त्षेत्रों में श्रावकी लोकप्रियता बहुत 
बढ़ गई है | इस पद पर नियुक्त होने के कुछ ही मास बाद जनवरी 
१६४१ ई० में श्रापको सरकार की ओर से 'सरः का खिताब भी दिया 
गया था | 


श 
सावन्ननिक सम्मान 


डा० भटनागर को अपनी योग्यता ओर अश्रन्वेपण प्रतिभा के लिए 
केवल व्यवसाथियों एवं सरकारी श्रधिकारियों के ही द्वारा सम्मान और 
प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हुई है, भारत के श्रधिक्रांश विश्वविद्यालय, देहली, 
कलकत्ता, ढाका, वम्बई, ओतमा नया, मेयर, मद्रास, लखनऊ, प्रयाग 
ओर पंजाब प्रभ्गति के विश्वविद्यालय उन्हें श्रपना सभा समितियों में 
विशेष रूप से झामंत्रित कर तथा श्रपनी विभिन्न समस्याश्रों के बारे में 
परामशं लेकर सम्मानित कर चुके हैं। काशी विश्वविद्यालय के श्रब 
भी आप आनरेरी प्रोफेसर हैं | पंजाब ओर काशी विश्वविद्यालय दोनों 
' ही आपको अपना श्राजन्म फैलो भी बना छुके हैं । विश्वविद्यालयों 
के अतिरिक्त[भारत को प्राय: सर्भ' प्रमुख वेज्ञानिक संस्याश्रों 
के संचालन तथा संगठन मे भी आप बराबर डल्लेखर्नीय भाग लेते 
रहते हैं। 

भारतीय विज्ञान कांग्रेस में आप बराबर प्रमुख भाग लेते नहते हैं | 
एक बार १६२०|ई० में मंत्री का काम भी कर चुके है । दो बार, श्६ २८ 
श्रोर १६३८ ई० में रसायन विभाग के अ्रध्वक्ष भा बनाये जा छुक ६ । 
१६३८ ३० - का अधिवेशन विशान कांग्र 6 का जुब्िला आप 


श्श्८ भारतीय वैज्ञानिक 


के नाते विशेष महत्व का था श्रौर श्रेष्ठ ब्रिटिश वैज्ञानिकों का प्रतिनिधि 
मण्डल उसमें सम्मिलित होने भारत आया था| उस अवप्तर पर 
श्रापको मारत का श्रेष्ठम रखायनिक समझ कर सभापति मनोनीत 
किया गया था| | - 

विशान कांग्रेस के श्रतिरिक्त श्राप इंडियन केमिकल सेसाइटी,' 
नेशनल इंस्टिस्यूट आफ साइंस, नेशनल एक्रेडेमी श्राफ साइंस श्रोर 
इंडियन एकेडेमी आफ साइंस प्रभ्ृति श्रखिल भारतीय वेज्ञानिक 
संस्थाश्रों में भी सक्रिय भाग लेते रहते हैं। इंडियन केमिकल 
सेधाइटी की पंजाब शाखा के श्राप कई वर्ष -तक समापति भी रह 
चुके हैं | दूसरी संस्थाश्रों में भी आप कई बार विभिन्न पदों को छुशामित 
कर चुके हैं । बंगलोर की इंडियन इंस्टिव्यूट श्राफ साइंस की जाँच के 
लिए वायसराय ने सर जेम्स इविन की अध्यक्षता में जे। कमेटी नियुक्त 
की थी उसके आ्राप एक प्रमुख सदस्य थे | पंजाब केमिकल रिछर्च फन्‍्ड 
के भी आप सभाण ति हैं | पंजाब तरकार श्रपने यहां के उद्योग धन्धों 
की समस्याओ्रों के बारे में बराबर आप से परामश लेती रहती है | 
श्रपने यहां की खनिजञ्ञ ध्रम्पत्ति को वढुपयोग में लाने के लिए श्रापकी 
अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी। बिहार श्ोर युक्रप्रान्तीय 
सरकारों ने शीरे से 'पावर अलकोहल? बनाने की योजना पर विचार 
करने के लिए तथा उसे व्यवह्यारिक स्वरूप देने को जो कमेटी बनाई 
थी उत्रके भी आप एक सदस्य नियुक्त किये गये थे | कलकते के 
इंडियन साइंस न्यूज़ एप्ोसिएशन में मी आप सक्रिय भाग लेते हैं और 
“करेंट साइंस” के सम्पादकीय मण्डल में हैं | 


५ 60 


श, 
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केमिकल सोसाइटी के फेलो 


श्रापकी खोजें श्रोर मोलिक श्रन्वेषण विदेशों में भी यथेष्ट प्रतिष्ठा 
आस कर चुके हैं। लन्दन की संसार प्रसिद्ध केमिकल सोसाइटी ने.इन 
अन्वेषणों के उपलक््य भें आपको अ्रपना फेलो बनाया है| केमिकल 
सोसाइटी के साथ है इंगलैंड की इंस्टिव्यू2 श्राफ फिजिक्स ( मौतिक 
विज्ञान परिषद ) ने भी आपके कार्यों की महत्ता को स्थ्रीकार करके 
अपना फैली मनोनीत किया है। लन्दन की फैराडे सोसाइटी के भी 
आप सम्मानित सदस्य हैं । मई १६३८ में रोम में होने वाली श्रन्त- 
राष्ट्रीय रसायन विज्ञान कांग्रेस में भी आप भारतीय प्रतिनिधि की 
हेसियत से सम्मिलित हो चुके हैं'] १६२३ में आप ब्रिटिश एसोॉविएशन 
फार दि एडवांध्षम्रेंट श्राफ साइंस के लिवरपूल श्रधिवेशन में, १६३१ में 
इसी एसोसिएशन के शताब्दि उत्सव में तथा उसी वर्ष फेराडे शताब्दि 
उत्सव में भी भारत के प्रतिनिधि बनकर शामिल हुए थे-। 


ब्रिटिश वैज्ञानिकों का मत 

आप के रसायन सम्बन्धी मोलिक कार्यों से इंगलेंड के प्रतिष्ठित 
वैज्ञानिक भी प्रभावित हुए हें। वहां की रायल सोसाइटी के 
सदस्य भी आपके कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे हैँ श्लोर उन्हें प्रशंसा 
की दृष्टि से देख रहे हैं| आ्राशा है कि श्राप शीघ्र ही रायल सोसाइटी के 
फैलो मनोनीत किये जांयगे। आप पहले भारतीय रसावनिक होंगे 
डिन्हें यह गौरवपूर्ण सम्मान दिया जायगा । 

भारतीय विज्ञान कांग्रोध की रजतजयन्ती के श्ावधर पर हंगलेक 


३३० भारतीय वैज्ञानिक 


के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों का जो प्रतिनिधिमएडल भारत झआया था उसने डा० 
भटनागर की प्रयोगशाला में होने वाले कार्यों की बड़ी प्रशंसा की थी | 
इंगलैंड के संसारप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो० जे० ई० लेनार्ड आपकी प्रयोग- 
शाला देखकर विशेष रूप से प्रभावित हुए थे | उन्होंने एक निजी पत्र 
लिखकर शआ्आपके श्रन्वेषण कार्य की महत्ता को स्वीकार किया था श्रौर 
लिखा था कि भारतीय उद्योग धन्धों की समस्याओ्रों को सुलभाने के 
लिए. भौतिक ओर रसायन विज्ञान के पिद्धान्तों का इतना श्रच्छा 
सहुपयोग देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई | में सारे भारत और विशेष कर 
लाहोर को आप सरीखे मौलिक कार्यक्र्ता को पाने के लिए बहुत 
भाग्यवान समभता हू !! 

लन्दन की सुविख्यात केमिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट प्रो« एफ० नी० 
डोनन, जो आपके गुरू भी रह चुके हैं, ने भी आपके कार्यों की यथेष्ट 
प्रशंसा की है । अपने एक निजी पत्र में उन्होंने लिखा था--'में श्रापको 
भारत का श्रेष्ठ वैज्ञानिक समझता हूं। सर जेम्स इर्विन की भी 
यही राय है। मेरी राय में और आप स्वर्ण भी इसे जानते होंगे 
कि आपके कार्य केवल घिद्धान्तों ही तक सीमित नहीं है, श्राप उन्हें 
व्यवहारिक रूप देने श्रौर कार्य रूप में परिणत करने में मी विशेष दक्ष 
हैं। आपने अपने सहकारियों की सहायता से श्रनुसन्धान कार्य के 
लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अन्वेषण संस्था का निर्माण किया हे । 
इसका इतना अच्छा संगठन हुआ है श्रौर यह श्रापकी देख-रेख में 
इतना अश्रच्छा काम कर रही है कि इसकी तुलना संसार की किसी भी 
उत्कृष्ट ग्रन्वेषण संस्था से की जा सकती है |? 
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इधर भारत सरकार के श्रोद्योगिक एवं वैज्ञानिक श्रन्वेषण बोर्ड 
के डाइरेक्टर नियुक्त होने के वाद से श्रापने मारत की श्रौद्योगिक 
समस्याओं को बहुत ही सफलता के साथ सुलमाया है | वोड द्वारा होने 
वाले अन्वेषण कार्य का आपने इतने अ्रच्छे ढंग से नेतृत्व किया है कि 
भारत सरकार ने केन्द्रीय असेम्बली के नवम्बर १६४१ के श्रधिवेशन में 
अन्वेषण कार्य के लिए. दख लाख की सहायता देना स्वीकार किया है | 
यह कहना श्रप्रठांगिक न होगा कि यह सहायता प्रास करना डा० 
भटनागर ही की कार्यकुशलता का फल है। 


राष्ट्र निर्माण समिति में 

कांग्रेस की ओर से छंगठित की जाने वाली राष्ट्र निर्माण कमेटी 
( नेशनल ज्ञानिंग कमेटी ) के आयोजन एवं संगठन में भी श्रापने 
प्रमुख,माग लिया था | परन्ठ कहा जाता है कि पंजाब की दकियानूठी श्रीर 
कांग्रेस विरोधी सरकार को यह सह्य न हुश्रा | उतने आपको इस राष्ट्रीय 
महत्व की कमेटी में काम करने की श्रनुमति नहीं दी। कमेटी के 
अध्यक्ष पं० जवाहर लाल नेहरू ने सारी परिस्थिति को समझे कर 
आपके केवल दे उपसमितियों का सदस्य रहने दिया--रसायन 
उपसम्ििति और अ्रौद्योगिक शिक्षा एवं श्रनुसन्धान उपसमिति | 


साहित्य-सेवा 
श्रेष्ठ वैशानिक होने के साथ ही आपने उल्लेलनीव छाद्टित्य सेवा 
भी की है। श्रापकी सुप्रसिद्ध अरेग्मेजी पुत्तक 'छुम्बकोय रखायन! का 
उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है| इसके श्रतिरिक्त श्रापने 


१३१२ ह भारतीय वैज्ञानिक 


उदू में विद्युत विज्ञान पर 'इल्मउलू बर्ग! नामक एक श्रेष्ठ पुस्तक और 
लिखकर प्रकाशित कराई है| उच्च कोटि के गद्य लेखक होने के 
साथ ही श्रापकी काव्य साधना भी विशेष महत्व की है | श्रापको हिन्दी 
ओर उदू' दोनों ही की कविताओं से प्रेम है और स्वयं मी श्रच्छी 
कविता करते हैं| काशी विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध (विश्वविद्यालय 
गान? # 'मघुर मनोहर श्रतीव सुन्दर, यह सारी विद्या की राजधानी? के 
रचयिता भी आप ही हैं। 

उदू' कविता से तो श्रापकों बचपन ही से शोक रहा है। स्कूल में 
पढ़ने के दिनों ही भें आप उद्‌ की अच्छी नज्में बनाने लगे थे | कालेज 
में पहुच कर तो आपकी शायरी की काफी शोहरत होगई श्रोर लोग 
उसे खूम्र पसन्द करने लगे | ओर वास्तव में डा० भटनागर जब 
लिखते हैं तो खूब लिखते हैं। १६१२ में जब आचार्य जगदीशचन्द्र 
बसु लाझ्षेर गये थे तो उनक्ने स्वागत में जो कविता लिखी थी वह बहुत 
पसन्द की गईं थी। उसके दो शेर यहाँ उद्घुत किये जाते हैं;-- 

लो नक़ाब श्रत्न में अब नज्वा दिखलाने लगी, 

माहराने बक़ से खुद बक़ शरसाने लगी। 
जनोशे इस्तक़बात्न से किस शक़्क पर जाली नहीं, 
रोशनी इल्म है गो आज दीवाली नहीं ॥ 

१६१६ में उन्होंने एक कविता “दरिया का समुन्द में खताब! 

शीर्षक लिखी थी। उसमें नदी पमुद्र से अपने दुखढ़े रोती है ओर 





के -तैवगाध्षा]2€6ए 50708 


डा० सर शान्तिस्वरूप भठनागर ३३१३ 


सप्तुद्र को वेदद और वेबफा वतलाती है | सम्रद्ध की ओर से इस शिकवे 
( शिकायत ) का जो जवाब दिया जाता है वह निम्न प्रकार हैः-- 


तू यह कहती है कि मैंने तुक को बेघर कर रिया, 
नासमरू मैंने तो क़तरे को समझुन्द्र कर दिया | 
तूने इक क़तरा भी जो सुर पर निद्धाचर कर दिया, 
तेरे हस क़त्तरे को मेंने दिल्व में गौदर कर दिया ॥ 
तू फना समझी है जिसको है वक़ा की इत्तिदा। 
इमन्तिहाये हृश्क है तर्ज वफा की इब्तिदा॥| 
श्राप अक्सर द्ास्य रख की कवितायें भी लिखते हैं। आपकी 
“हरदिल श्रज्ञीज़् मरीज्!” नामकी नज्म हास्यरस की उच्च कोटि की कविता 
समभी जाती है। 'काले रंग? की तारीफ में भी कुछ शेर लिखे ई उनमें 
भी हास्य का अच्छा पुट हैः-- 


स्थाह पोशी से इसीनों पे जिया आती है, 
कप है] ढ २ के 
शाने अंजुम शलथे तारीक से बढ़ जाती हैं । 
गर न दुनियाँ में, कोई शक्ल भी होती काली, 
कैसे पहचानता कोई खूरत भोली भाजक्ी ॥ 


झापकी एक झौर ऋषिता ध्या म्ुफलिसी कि तुझझो गले से 
जगाऊँ में! का उल्लेख करके यह प्रसंग समाप्त किया शायगा। इट 
कविता में आपकी उन भावनाश्रों का अच्छा परिचय मिलता है मिन 
से प्रभावित होकर श्ायने लाखों रपये विज्ञान के प्रस्वेषण में तथा 
निर्धन विद्यार्थियों दी सद्दावता में दान कर दिया हैः-- 


३२४ भारतीय वेजश्ञानिक 


शआ्रा सुफज़िसी कि चुककों गले से ,ज्लगाऊँ, में 

आंखों पे सर पे प्यार से चुकको बिठाऊँ में। 
ज़र से है तुभको ज्ञाग तो ले श्राल वेघड़क, 

ज़र फ्रेंक फांक कर तुझे अपना बनाऊं सें। 
पाकर तुझे रहें सित्रम हाय रोज़गार, 

जी चाहता है रंन मुसीबत उठाऊं में। 

होता नहीं ख्याल स्रे दौक़्त के पस्त में। 

तू ही मेरी रफीक़ है दुनियाए हस्त में ॥ 
तेरी करीहद शक्ल से नफरत नहीं झुक, 

पोशाक जाहरा से झदावत नहीं सझुझे। 
फिक्रे हसूल सीम रहे मेरा मशग़ला, 

इतनी सफेद रंग की चाहत नहीं मुझे । 
अज्ज़ और इंकसार का झतबा. बुलंद है, 

दौज्त है कुछ ज़रियए इज्ज़त नहीं मुम्ते 

मैं जानता हूँ नो तेरी क़ीमत है सुफलिसी । 

ज़र मुफलिसी है और तू दौलत है सुफलिसी ।॥| 
ज़र वह है किपने भाई से भाई लड़ा दिये, 

घलते हुए चिराश घरों के छुका दिये । 
यह वह बला है जिसकी हविस ने जहान में, 

रहरो बहुत से रहज़ब व क्रातित्न बना दिये ॥ 

झगड़े, सुक्तदूमात, ख़ुराफात वारदाव | 

दौलत के अरदली हैं यह मानी हुईं है बात | 


डा० सर शान्ति स्वरूप भटनागर ३३ 


स्तायनिक डाक्टर मटनागर ने श्रपनी एक कविता में परम पिता 
' परमात्मा को भी रसायनिक बतलाया है श्लौर कण कण में उसकी 
कीमियागीरी को स्पष्ट देखा है:- 


है फूल पात में श्रयाँ खुदा की कीमियागीरी, 
जरा से तुख्म में नि्ाँ खुदा की कीमियागीरी | 
नि्ाँ अर्या यहाँ वहाँ खुदा की कीमियागीरी, 
फरसू तराज़ दो जहाँ खुदा की कीमियागीरी ॥ 
अज़ल के राज से निहाँ तहे मकंबात में। 
खुदा की हो तत्बाश अगर तू ढूंढे घास पात में ॥| 


दाम्पत्य जीवन 


डाक्टर भटनागर के समान उनकी घमंयल्ली लेडी लाजवन्ती भी 
चहुत उदारमना है। संयोग की बात है कि लेडी लाजवन्ती औ्ौर 
डा० भटनागर दोनों ही का जन्म स्थान भेड़ा है। विवाह के बाद 
श्राथिक कठिनाइयों के दिनों में लाजवन्ती देदी ने जिस खूबी से गह॒स्थी 
का निर्वाह किया वह भारतीय महिलाओं के प्राचीन आदश के सर्वथा 
अनुकूल रहा है| श्रतिथि सत्कार के कार्य में तो पति-पत्नी दोनों ही 
निपुण हैँ। श्रपने पति ही के समान यह भी निर्धन एवं असद्ाय 
विद्यार्थियों की सहायता में सदैव तत्वर रहती ह श्रौर दूधरे लोकोपयोगी 
कयों में अभिरुचि लेती रहती हैँ । श्रगने पति के साथ दो वार विलायत 
भी हो आई हैं। विलायत यात्रा ने उनकी उदारता को श्रोर श्रधिकछ 
बढ़ा दिया है । 


३३३६ मारतीय देह्ानिक - 


श्राज कल आपके चार बच्चे हैं, दो लड़के और दो लड़कियाँ । 
भी आनन्द कुमार भटनागर आपके सबसे बढ़े लड़के हैं। इनकी उमर 
इस समय २२ वर्ष है। १६४० में इन्होंने स्सायन में एम० एस-सी० 
की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। देवेन्द्रस्वरूप सबसे छोया बच्चा है 
श्र उसकी उमर १० वर्ष है। बड़ी लड़की सन्तोषकुमारी की 
उमर १८ वर्ष है और वह बी० ८० में पढ़ रही है। उसकी छोटी 
बहन सुधारानी की श्रायु इस समय १४ वर्ष है ओर वह इंट्रेस में 
पढ़ती हैं | ह 


अनुकरणीय चरिज्न 


एक साधारण स्थिति के परिवार में जन्म लेकर, अपने परिश्रम 
प्रतिमा श्रोर अदम्य उत्साह से उच्च कोटि का ज्ञान श्रौर यथेष्ट धन 
पैदा करके आपने यह [सिद्ध कर दिखाया है कि सफलता श्रोर 
प्रसिद्धि केवल बढ़े और सरुम्पन्न घरों ही तक सीमित नहीं हे। 
डा० भटनागर के जन्म के समय उनके पिता एक हाई स्कूल में 
अध्यापक थे और उन्हें ४०) मासिक वेतन मिलता था। भटनागर 
पूरे साल भर के भरी न हो पाये थे कि पिता की मृत्यु हो गई। बाल्य- 
काल ही से अ्रपनी प्रतिभा से दूसरों का ध्यान अपनी ओर श्राकर्षित 
किया और श्रयने पिता के मित्रों के स्नेहमाजन बने | पढ़ने लिखने में 
सदैव सबसे आगे रहे और आज दिन श्रयने श्रध्यवतताय से सफलता के 
उच्च शिखर पर पहुँच चुके है, श्रोर निरन्तर 'आगे बढ़ते जा रहे है । 
वास्तव में डा० भटनागर ने साधारण स्थिति के परिवारों में जन्म लेने 


डा» सर शान्ति स्वरूप भटनागर ३२७ 


वाले युवकों के लिए एक उत्कृष्ट श्रादर्श उपस्थित किया है। आशा है 
आपका अनुकरण कर अनेक नवयुवक अपनी अपनी विशान सेवाश्रों से 
भारत को गोरवान्वित करेंगे ओर उसकी कीति पताका देश देशान्तरों 
में फहराने में सफल होंगे। 


. श्रो० कार्यमाणिक्रम श्रोनिवास ऋष्णन्‌ 
[ जन्म १८६८ ईं० ] आम 


- प्रों० कार्यमाणिकम श्रीनिवास कृष्णुन्‌ डी० एस-पी०, एफ० एन० 
श्राई०, एफ० आर० एस०, विज्ञानाचार्य सर चऋन्द्रशेषर वेझ्डूट रामन्‌ 
के श्रेष्म शिष्य हैं | इन्होंने बहुत थोड़ी श्रवस्था-में अपनी विशान 
साधना आरम्भ की थी बाइस तेईस वर्ष की आ्रायु में कलकत्ता के साइंस 
कालेज से विज्ञान की उच्च शिक्षा समाप्त कर तथा श्रग्वेषण कार्य का 
श्रीगणशेश करके यह दो बर्ष तक- मद्रास क्रिश्वियन कालेज -में रसायन 
विभाग में डिमान्सट्रेटर का काम करते रहे। उसके बाद पाँच 
वर्ष तक नवम्बर १६२३ से दिसम्बर १६२८ तक आचार्य रामन्‌ की 
देख रेख में कलकत्ते के सुविख्यात 'इडियन एसोसिएशन फार दि 
कल्टिवेशन श्राफ साइंस” में भौतिक विज्ञान में अन्वेषण क्रिया | थोड़े 
समय के बाद ही आपकी खोजों की वैज्ञानिक क्षेत्रों में चर्चा होने लगी | 
इस बीच में रामन्र्‌ महोदय ने-जो महत्वपूर्ण अनुसंन्धान किये उनमें 
डा० ऋृष्णन्‌ ने पूरी सहायता पहुंचाई। इधर तो इन्होंने अपने स्वतन्त्र 
अन्वेषण से अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है श्रीर इनकी गणना श्रेष्ठ 
भौतिक विज्ञानवेत्ताओं में की जाती है | 

श्रीनिवास कृष्णन्‌ का जन्म।४ दिसम्बर श्ध््ध्य ई० को दक्षिख 
भारत के वात्रप नगर में साधारण मध्यम श्रेणो के परिवार में हुआ था। 


भारताय वेज्ञानिक 


प्रो० कार्यमाखिकमस प्रोनियास रृष्टन 
[ जन्‍म $झ्प्८ ३० 


# ७ ७४% ०८ ७०००८ ४ *०२०४१ ० के >>९५ 2 + 





प्रो० कार्यमाणिकम्‌ श्रीनिवास कृष्णन्‌ ३३६ 


आरम्पिक शिक्षा वात्रप थओरोर अ्रवज्ञपुत्तुर के दवाई स्कूलों में हुई। 
मदु-। के श्रमे रेकन कालेज से इन्टरमीडियेट की परीक्षा पात की और 
मद्राम के क्रश्वयन कालेन से यूनिवर्स्सी की विज्ञान की परज्ञायें | 
विज्ञेन की श्लोर ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुदूर मद्राव से 
. कलऊत्ता झाये श्लौर कलकत्ता विश्वविद्यालय के नवस्थारित साइंस 
कालेत में श्राचार्य रामन्‌ के पात अध्ययन एवं अन्वेषण करके १६२१ 
में वहाँ ॥ शिक्षा 6मास की। कलकते में इन्हें श्राचार्य रामन्‌ फ्र 
अ्रतिरिक्त श्रपने देश के कतिपय सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक्रों के उमक में श्राने 
का संग्रोग मिला श्रोर इनका विज्ञान प्रेम श्रघिक्र प्रगाढ़ हो गया तथा 
विशान के ज्षेत्र में मौलिक कार्य करने को भावनायें जाणत हुई । 
आचार्य रामन्‌ के रुग्पक में श्राने से श्राप भौतिक विज्ञान की श्रोर 
विशेष रूप से श्राकृष्ट हुए | 
साइंस काज्लेज में श्रग्नी शिक्षा प्रमाप्त करने के बाद, दो वर्ष तक 
मद्रास के क्रिश्चियन कालेज में रसायन विभाग में डिमान्स्ट टर का काम 
करते हुए इन्हें ग्लाथ्नन विज्ञान का भी श्रच्छा श्रध्ययन करने का 
अवसर मिला । परन्तु इससे इनकी विज्ञान करे क्षेत्र में मोलक कार्य 


५ 
बर्फ 


करने की मावनाये संठुए्ट न हो सकी | अपना काम मनोबोग से करते 
हुए मौलिक कार्य करने के लिए उचित अवसर की तलाश करने लगे । 


हि ँ 


अ्राधघक दिनो तक इमको प्रतीक्षा में न *हना पड़ा । झचाव शमन्‌ इन 


अध्ययन काल ही में इनकी प्रतिभा से प्रमाहित हो छुऊे ये श्र 


०5 
६७. 


हा 
छ् 


० म 
72. 


ऐसे अवबपर की तलाश में थे कि श्रपने योग्य शिप्प को उस 


नुकूल कार्य सोप रुके | 


रे४० «भारतीय वैशानिक - 


डा० अमृतलाल सरकार को मृत्यु के उपरान्त प्रो० रामन्‌ धाइंत 
एसोसिएशन के अभ्रवैतनिक मंत्री नियुक्त किये गये । इस्से उन्हें एसोसिएशन 
में स्व्य॑ अनुसन्धान कार्य करने. तथा अ्रपने शिष्यों से अनुसन्धान 
कार्य कराने के लिए और श्रघिक सुविधायें प्रास हो गई | श्रपनी प्रथम 
विदेश यात्रा से भारत वापस आने पर उन्होंने एसोसिएशन में इस कार्य . 
को विशेष रूप से आयोजन किया । कई शिष्यों को छात्रवृत्तियाँ देकर 
भ्रपनी देख रेख में दत्तचित्त होकर अनुसन्धान कार्य करने के लिए 
प्रेरित किया | 


. अनुसन्धान काये का भ्रीगणेश 


आचारय रामन्‌ की इस योजना का कृष्णन्‌ ने भी पूरा पूरा लाभ 
उठाया श्रोर नवम्बर १६२३ ई० में मद्रास क्रिश्चियन कालेज की 
नौकरी छोड़कर श्रपने श्राचार्य की देख रेख में एसोसिएशन में श्रन्वेषण 
कार्य आरम्भ किया | पाँच वर्ष तक यह बराबर एसोसिएशन में काम 
करते रहे | कुछ वर्ष तो रिसर्च स्कालर के पद पर काम किया श्रौर 
बाद में एसोसिएशन के प्रथम रितचे ए.घ्ोतिएट बना दिये गये | 

इस बीच में श्राचार्य रामन्‌ ने जो महत्वपूर्ण अन्वेषण किये प्राय; 
उन सभी में कृष्णन्‌ ने सहकारी का काम किया झोर उनके साथ 
प्रकाश के पर्त्तिपण तथा तत्सम्बन्धी श्रन्य घटनाओं के बारे में कई 
मौलिक खोज निबन्ध प्रकाशित किये | सर रामन्‌ के साथ उनके 
विश्वविख्यात आ्राविष्कार 'रामन्‌ प्रभावः सम्बन्धी श्रन्वेषण कार्य में भी 
झ्ापको उनके सहकारी रहने का गोरव प्रास हुआ | 


प्रो० का्यमाणिकम्‌ श्रीनिवास ऋृष्णन्‌ ३४१ 


रामन्‌ महोदय के साथ काम करने से उनके साथ ही आपकी भी 
ख्याति फैलने लगी श्र देशी एवं विदेशी वैज्ञानिकों रे आपके कार्यों 
की भी चर्चा की जाने लगी। आचार्य रामन्‌ के साथ संयुक्त कार्य 
करने के साथ ही आप बरावर अपने स्वतंत्र मौलिक कार्य भी करते रहे | 
इन स्व॒तन्त्र अनुसन्धानों के बारे में आपके दस बारह खोज निबन्ध 
फिलायफिकल मेगजीन, इंडियन ज्नल श्राफ फिज़िक्स, साइंस एसो- 
सिएशन के बुलेटिन श्रौर नेचर प्रभ्धति वैशानिक पत्रिकाश्रों में प्रकाशित 
हुए। श्रापफे इस काल के कायें में रामन्‌ प्रभाव सम्बन्धी श्रन्वेषछ 
विशेष उल्लेखनीय हैं | रामन्‌ प्रभाव के अतिरिक्त आपने 
रसायन और मौतिक विज्ञान की स्फटिक एवं चुम्बक शाखाश्रों # पर 
भी महत्वपूर्ण कार्य किये। श्रागे चलकर इन्हीं कार्यों के लिए आपको 
विशान संधार में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। 


ढाका में प्रोफेसर 

एसोसिएशन में पूरे पाँच वर्ष तक श्रनुधन्धान कार्य करने के बाद 
दिसम्बर १६२८ ६० में श्राप ढाका विश्वविद्यालय में भौतिक विशान फे 
रीडर नियुक्त किये ग्ये। ढाका में आपको अपना अ्न्वेषण कार्य 
पूर्ववत्‌ जारी रखने के लिए. श्रोर भ्रधिक सुविघायें प्राप्त हुई | वहों 
श्राप गणित श्रोर भौतिक विज्ञान के सुप्रतिद्ध प्राचार्य सत्वेन्द्रनाथ बसु 
के निकट सम्प्क में आये । उनसे झआापने बहुत कुछ सीखा तथा मौलिक 
काय करने के लिए श्रोर श्रघिक प्रोत्साहन प्राप्त किया | रुत्येन्द्र बाद 
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फे साथ आपने जितने दिन बिताये उनकी,-ढाका विश्वविद्यालय से 
चले श्राने के बाद भी, आप बढ़े गर्व से चर्चा करते हैं। ढाका में 
आपने स्वर्य अनुसन्धान करने के साथ ही कई तरुण उत्साही 
छात्रों वो एकत्रित करके अनुसन्धान कार्य, के लए श्रनुप्राणुत किया 
शोर स्वरय॑ तथा अपने विद्याथियों के साथ 'स्फटिकों के चुम्बकीय 
गुण”, सम्बन्धी प्रद्द्ध श्रन्वेषण- किये। इन अन्त्ेषणों के विवरण 
बाद में रायल सोसाइटी के फिलासफिकल ट्रांजेक्शन्स में एक विशेष 
लेखमाला के रूप में प्रकाशित हुए । 


फ़िर एसोसिएशन में 


१६३३ में आचाय॑ रामन्‌ के कलकत्ते विश्वविद्यालय से इंडियन 
इंस्टिस्य2 आफ साइंस बंगलोर के डाइरेक्टर नियुक्त होकर जाने के बाद 
कलकते के साइंस एसोसिएशन में अन्वेषण काय की देखरेख करने के 
लिए, श्रापको ढाका से फिर कलकत्ता बुला लिया गया। एसोसिएशन 
में इस काय के लिए, धअ्न्वेषण आचार! की विशेष गद्दी का श्रायोजन 
किया गया श्रौर इस पद पर आपकी नियुक्ति की गई। एुप्तोसएशन 
में होने वाले श्रन्वेषण कार्य का नेतृत्व डा० इष्णन्‌ के द्वाथ में 
पहुँचने पर ढाका के इनके पुराने शिष्य इनके पास कलकत्ता श्रागये 
आर फिर से अपने श्रयार्य के पास शरानुमन्धान कार्य करने लगे | भारत 
के दूसरे प्रान्तों से भी श्रनेक जिज्ञासु नवशुवक आपके पास श्राकर 
विज्ञान साधना में लग गये | इन सबको संगठित करके श्रो० कृष्ण 
ने एसोसि येशन को भौतिक विशान सम्बन्धी श्रन्वेषण कार्य करने वाली 
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एक श्रत्यन्त कर्मण्य और प्रतिष्ठित संस्था का रूप दिया है। कृष्णन्‌ 
के पहिले इस संस्था को जो प्रतिष्ठा श्रोर सम्मान इनके गुरू आचार्य 
रामन के सहयोग से प्राप्त हुप्रा था उसे इन्होंने श्रच्ुएण बनाये रखने 
में सफलता प्राप्त की है । 

एवसोतिए,शन में दुबारा श्राने के बाद से प्रो० ऋृष्णन्‌ के नेतृत्व में 
चुम्बक, प्रकरश विज्ञान, एक्स किरण, स्फटिक भौतिक आर रसायन 
उम्बन्धी विशेष उल्तेखनीय एवं महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। इन 
अ्रन्वेषणों की चर्चा भारत ही नहीं वरन्‌ विदेशों के प्रतिष्ठित वैगानिश्रों 
में भी श्रादर से को जाती है। इनसे प्रो० ुृष्णन्‌ की प्रतिष्ठा, श्रौर 
सम्मान में भी यथ्रेष्ट वृद्धि हुई है । 


विदेशों में सम्मान 

१६३६ ६० में प्रो० कृष्णन्‌ को वार ( पेलैंड ) में होने वाली 
वैशानिकों को एक हन्तराष्ट्रीय कानफॉंस # में श्राम.त्रत किया गया। 
वहां झ्ापने सुरभित परमाणुश्रों की चमक मै के बारे में श्रपना एक 
उत्कृष्ट प्रन्वेषण निवन्‍्ध पढ़ा तथा वहां होने वाले वैज्ञानिक याद- 
विवाद में प्रमुख भाग लिया १६१७ में प्नापने यूरो की यात्रा की शरीर 
केम्नरिम की कर्वेडेश विज्ञानशाला लन्‍्दन की रायल ईं स्व्व्वड् श्री 
लीज की भोतिक विज्ञानशाला [_ में अपने भ्रन्वेष्णों के बारे में भापझ 
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| शाइशटलो वाहीफल वी 8०. 


३४४ भारतीय वैज्ञानिक 


दिये | लीज विश्वविद्यालय की श्रोर से आपको एक विशेष पदक भी 
प्रदान किया गया। आपने उस श्रवसर पर यूरोप की ओर भी प्रमुख 
विज्ञानशालाश्रों एवं श्रन्वेषण केन्द्रों की यात्रा की | 


राष्ट्र संध द्वारा सम्मानित 

१६३६ ई० में आपको राष्ट्र संघ ( लीग श्राफ नेशन्स ) की श्रोर 
से आयोजित इन्यरनेशनल इंस्टिव्यूट फार इंटेलैक्चुअल क्रापरेशन 
( श्रन्तर्राष्ट्रीय बोद्धिक सहयोग समिति ) की कार्यवाही में भाग लेने को 
यूरोप घुलाया गया | इससे पहिले आचार्य जगदीशचन्द्र बसु 
राष्ट्र संघ की इस समिति के कई वर्ष तक धदस्यथ रह घुके थे | इस 
समिति की श्रोर से स्ट्रासबर्ग में चुम्बक विशान पर एक विशेष कानफरेंत 
का श्रायोजन किया गया था | इस कानफरेंध् में भाग लेने के श्रति- 
रिक्त ध्ापने इस बार फिर इंगलैंड तथा यूरोप फे कई प्रमुख विश्व- 
विद्यालयों में भाषण दिये। 


रायल सोसायटी के फेलो 

इन यात्राश्रों से प्रो० कृष्णन को पाश्चात्य संतार के प्रमुख वैज्ञा- 
निकों के सम्पक में श्राने के श्रच्छे सुयोग प्राप्त हुए आपके यश श्र 
कीर्ति में भी विशेष वृद्धि हुई श्रोर आपकी गणना संतार के श्रेष्ठ वैज्ञा- 
निर्कों में की जाने लगी। लन्दन की रायल सोलाइयी के श्रधिकारी 
भी आपके कार्यों से विशेष रूप से प्रभावित हुए | श्रन्तर्राष्ट्रीय चुम्बक 
कानफरेंस में सम्मिलित होकर स्वदेश वापत श्राने के कुछ हीं माठ 
बाद माचे १६४० ई० में रायल सोसायटी ने डा० कंष्णन को अपना 
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हर 

फैलो बनाने की घोषणा की | यह्द पम्मान जैसा कि पिछले श्रध्यायों में 
वतलाया जा चुका है इने गिने सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों ही को दिया जाता 
है । इस सम्मान से विभूषित होने वाले आ्रार छठे मारतीय हैं | ब्रिटिश 
साम्राज्य के बाहर तो केवल नोबल पुरस्कार विजेताश्रों. श्रथवा उसी 
श्रेणी के श्रेष्ठम वैज्ञानिक इस हम्म्रान से सम्मानित किये जाते हैं। 
इंगलेंड के वैज्ञानिकों की ओर से वैज्ञानिकों को दिया जाने बाला यद 
श्रेण्तम सम्मान है ) 


भारतीय वेज्ञानिकों द्वारा सम्मानित 

रायल सोधाइटी के फेलो बनाये जाने के दो मास पूर्व श्राप मार- 
तीय वैज्ञानिकों द्वारा भी समुचित रूप से सम्मानित किये जा चुके थे। 
भारतीय वैज्ञानिकों ने आपको विज्ञान कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के 
श्रवतर पर जनवरी १६४० ई० में भोतिक विज्ञान विभाग का अध्यक्ष 
मनोनीत किया | उस अ्रवरर पर ब्रापने समापति के आसन से जो भापण 
दिया उससे श्रापकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई है। इस भाषण से 
स्तंत्र ऋणाणुम्रो के गुणों श्रीर उनकी चेष्टा तथा गति सम्बन्धी फान्य्म्‌ 
नियमों ££ के शान में 


घेट्ट वृद्धि हुई है और बहुत मी नवीन बारें 


ध्द 


मालूम हुई हं। इस सम्मान के श्रतिरिक्त भारदीय वेशानिक श्रापक्षो 


४ 


/ 
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लोखायटी के समक्ष मानी जाती है श्रोर केवल कुछ खात वैज्ञानिक 
ही निश्चित संख्या में इसके फैलो मनोनीत किये जाते हैं। 


उत्कृष्ठ मौलिक काये 


डा० कृष्णन्‌ ने श्रपने गुरू श्राचार्य रामन्‌ के श्रेषतम्‌ शिष्य होने 
के श्रनुकूल ही विशान के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कार्य कुशलता तथा 
प्रखर प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया है। आपके अन्‍न्वेषण से भौतिक 
विज्ञान के चुम्ब॒क, प्रकाश, एक्‍्सकिरण तथा स्फठिक भौतिक के श्रति- 
रिक्त रसायन विज्ञान के प्रकाश रसायन, चुम्बकीय रत्ायन तथा स्फटिक 
रसायन प्रभ्भति श्रंग भी - बिशेष रूप से लाभान्वित हुए हैं। यह ठीक 
है कि विशान साधना श्रारम्भ करते हुए श्रापको जो प्रसिद्ध मिली 
उसका बहुत कुछ श्रेय आचाय रामन्‌ के साथ संयुक्त कार्य को प्राप्त 
है, परन्तु बाद में आपने जो स्वतंत्र मौलिक श्रन्वेषण किये उनकी 
महत्ता और प्रतिष्ठा भी किसी प्रकार से कम नहीं है | विदेशों में श्रापको 
जो सम्मान प्राप्त हुआझ्ला हे वह आपके निजी मोलिक कार्यों ही के बल 
पर | रायल सोसाइटी ने भी श्रापकी मौलिक गवेषणाश्रों के उय्लदुंय ही 
में आपको श्रपना फेलो मनोनीत किया है | 

आप श्रपने गुरू, श्रपने ,सहकारियों; श्रौर शिष्यों के साथ तथा 
स्वयं श्रव तक करीब करीब १०० मौलिक अन्वेषण निबन्ध प्रकाशित 
करा चुके हैं। ये निबन्ध भारत, इंगलेंड, फ्रांस और जमनी की . 
प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। रवों के चुम्बकीय 
गुणों के बारे में तो आयउके अ्रनुसन्धान बहुत ही उत्कृष्ट विद्व हुए हैं | 


प्रो० कार्यमाणिक्षम श्रीनिवासक्ृष्णन्‌ ३४७ 


यह कार्यक्षेत्र आपने तथा अपने शिष्यों तथा दूसरे कायरर्त्ताश्रों के लिए 
स्वयं तैयार किया दे | श्रापके इन श्रन्वेषणों की विश्वविख्यात वैशानिकों 
ने भी मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। इन श्रन्वेषणों का पूरा विवरयं 
'मौतिक विज्ञान की प्रगति की रिपोर्ट, के पाँचवें खण्ड $£ में प्रकाशित 
हुश्रा है । 

प्रो० कृष्णन्‌ ने अत्यन्त न्यून तापक्रमों पर तापगति ठिद्धान्त $ के 
बारे में भी उल्लेखनीय कार्य किये हैं। ये तापक्रम निरपेज्ष शत्य या 
फेल्विन शत््य | के निकय्वर्ती हैं। आपको इस विषय मे विशेष 
अभिरचि है और श्रापकी द्वर्दिक अमिलापा है कि यदि समुचित 
आधिक सहायता का प्रबन्ध हो सके तो एक ऐसी प्रयोगशाला बनाई 
जाय जिसमें इतने न्यून तापक्रम पर [ साधारण बरफ के तापक्रम 
से २७३ डिगरी नीचे] विभिन्न पदार्थों के गुणों का शन्रध्ययन 
किया जा पके । 

परन्तु यह हमारे देश का दुर्भान्‍्य है कि ऊँचे से ऊँचा सम्मान 
मिलने पर भी वेज्ञानिकों को श्रारथिक कठिनाइयों से छुटद्वारा नहीं 
मिलता | ब्रिथ्श साम्राज्य में मिलने वाली विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ उपाधि 
पा लेने के बाद भी प्रो० कहृप्णन्‌ की झ्राथिक स्थिति में कोई विशेष परि- 
वतन नहीं हुआ है । आप प्रव भी श्रग्नी दोन्चता तथा प्रतिभा की तुलना 
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में, साधारण से वेतन पर कलकत्ते के साइंस एसोसियेशन में पूर्ववत 
बड़ी निष्ठा के साथ अन्वेषण कार्य में संलग्न हैं| परन्तु डा० ऋृष्णन्‌ 
एक महान्‌ वैज्ञानिक ही की भाँति आर्थिक कठिनाइयों की चिन्ता किये 
बिना, श्रनवरत रूप से श्रपनी विज्ञान साधना में लगे हुए दिन रात 
मानव ज्ञान भरडार की.पूर्ति के लिए प्रय्नशील रहते हैं । 

श्राचार श्रोर व्यवहार में कृष्णन्‌ पूर्णतया भारतीय हैं | ऊपरी 
दिखावे से आ्रापफ़ो नफरत है। बड़ी सादगी के पाथ श्रपना जीवन 
व्यतीत करते हैं| श्रनेक बार विदेशों की यात्रायें कर लेने के बाद भी 
आपके सादे रहन सहन में कोई श्रन्तर नहीं ड़ा है। श्रपनी विदेश 
यात्राश्रों के अवसर पर भी श्राप बराबर भारतीय ढंग की पोशाक में . 
रहते हैँ आत्मविज्ञापन से श्रांप बहुत दूर हैँ | प्रसिद्धि की दोड़ में 
में अपने समकालीन अनेक वेज्ञानिकों से श्रागे बढ़े हुए होने पर भी 
श्रपनी प्रत्िद्धि की श्रापको तनिक भी चिन्ता नहीं हेस्‍। आप जिस खूबी 
के'साथ एपोतियेशन में श्रनुसन्‍्धान कार्य का नेतृत्व्‌ कर रहे हैँ ्रोर 
जिस लग्न के साथ विज्ञान साधना में लगे हुए हैं वह आपके उज्ज्वल 
भविष्य का प्रतीक है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि श्राप श्रपने 
मौलिक कार्यों से मानव ज्ञान भण्डार की पूर्ति में प्रमुख भाग लेते 
हुए भारत की कीर्ति और प्रतिष्ठा को श्रौर श्रधिक व्यापक बनाने में 
पफज्ञ होंगे । ह 


को कि [4 
भारतांय वज्ञानक 





डा० होसी जहांगीर भाभा एफ० आर० एस० 
[ जन्म १६०६ डे० ] 
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डा० होमी जहाँगीर भाभा एफ ० आर० एस० 
[ जन्म १६०६ ईं० ] 

विविध गुणों से सम्पन्न होना, बहुधा मद्गापुरुषों की प्रतिभा का एक 
लक्षण समभा जाता है। परन्तु इस तरह अनेक गुणों से युक्त दोते 
हुए भी, सभी श्रपने इन गुणों को पूर्णतया विकसित करने श्रयवा उन्हें 
स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सफल नहीं दोते हैं। कुछ तो इन गुणों 
के बहुविधि नैपुण्य ही से अमिभूत हो जाते हैं | थे विज्ञान, शात्र या 
कला श्रथवा संगीत के साथ क्रीड़ा करते हैँ श्रीर श्रगना बहुमूल्य समय 
जो एकाम्रतापूर्वंक किसी विषय विशेष का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने में 
लगाना चाहिए. था, व॒था गवों देते हैं। कुछ परिस्थितियों के झनुकूल 
न होने से श्रागे नहीं बढ़ पाते श्रोर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने 
के लिए अनिवाय, समुचित चरित्रवत्ञ के प्रभाव में उन्नति पथ पर 
अग्रसर होने में श्रम हो जाते हूँ | श्रस्त, इटली के लिशोनाडी 
डा० विंसी की सी सर्वतोमृखी प्रतिमा को व्यक्त करने वाले विरले ही 
मद्मपुरष देखने में शब्ाते है। लिब्रोनाडो डा० विद एक साथ ही 
उत्द कलाकार; शिल्पी मूतिकार, श्राविष्कारक्ष और कवि था | 

झाधुनिक युग है प्रतिमाशःली पुरुषों में टा० होगी मामा की नुहना 
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डा० 'िती मेक जा सकती है। इकत्तीस वर्ष की आयु में ही श्रापको 
टिश विज्ञान संसार का स्वीत्कृष्ट सम्मान एफ० आर० एस० प्रदान 
करने के लिए मनोनीत किया गया। भारत में प्रसिद्ध गणितज्ञ 
श्रीनिवास रामानुजन्‌ के बाद श्राप प्रथम भारतीय हैं जिन्हें इतनी कम 
श्रायु में यह महान्‌ प्रतिष्ठा प्रदान की गई है | # 
डा० भाभा को केवल विज्ञान ही का उत्कृष्ट सम्मान नहीं प्राप्त 
हुआ है | डा० भामा श्रेष्ठललाकार मी हैं | इंगलैंड के सुप्रसिद्ध पारखी ्रौर 
श्रालोचक मि० राजर फ्राई ने श्रापके चित्रों की मुक्ककरठ से प्रशंसा की है और 
आपको परामश दिया था कि श्राप चित्रकला की साधना ही में अपना 
जीवन लगा दें | विज्ञान श्रोर चित्रकला के साथ ही घाथ आप संगीत 
में भी बढ़े निपुण हैं। पाश्चात्य रागरागनियों पर आप्रको अच्छा 
श्रधिकार है ओर “बीथोबेन! के सुप्रसिद्ध स्वर संवादों | में आपको 
विशेष रुचि है | श्रापका विचार है कि यदि आपने संगीत का विशेष शान 
प्राप्त करने में अपना समय लगाया होता तो सम्मबतः संगीत रचना 
द्वारा श्राषकी वास्तविक श्रमिव्यक्तियों के प्रकट होने का श्रच्छा 
अवसर मिला होता ) 
डा० होमी भाभा का जन्म ३० अ्रक्ट्वर १६०६ ई० को बम्बई 
में एक सुप्रसिद्ध शिष्ट श्रोर संस्कृत पारसी परिवार में हुआ था। श्रात्रके 





% रामाचुजन्‌ को जिस समय रायक्ष सोसाइटी का फेज्ो बनाया 
गया था, उनकी आयु केवज्न तीस वर्ष द्वी थी । 
[. 8०९0ए७॥ 0जञग्र.्नाणाए- 
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पितामद् डा० हुर्मुस जी जहाँगीर भामा ( सीनियेर.) एमें ०१ए०६ डौ० 
लिटू , जे० पी०, छी० श्राई० ई०, कई वर्ष तक मैसूर राज्य के शिक्षा 
विभाग के डाइरेक्टर रह चुके थे और श्रपनी उदार शिक्षानीति के लिए 
विशेष प्रसिद्ध थे। आपके पिता श्री जे० एच० भाभा ब्म्बई फे प्रसिद्ध 
बैरिस्टरों में ये | बाद में वे ठग की द्वाइड़ो एलेक्ट्रिक पावर सन्ताई 
कम्पनी में उच्च पद पर नियुक्त हो गये और श्रमी तह प्रतिष्ठा के साथ 
वहीं काम कर रहे हैँ | आपकी बुशचझ्चा का विवाह ठाठा के 
समस्त व्यापार श्रौर व्यवसायों के स्वामी सर दारोब जी दाग के 
साथ हुआ है | 

प्रस्तु, वाल्पकाल ही से होमी भाभा बड़े श्रादमियों के सम्पर्क में 
रहे | सर दोराब ठाठा के यहाँ श्रापको अपने परिवार के श्रतिग्क्ति और 
दुसरे प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलने ओर उनकी वार्तें---बड़े व्यवसायों, 
कारखानों तथा श्रन्य उप्योगी आ्रायोजनों के सम्बन्ध की--सुनने के 
सुयोग प्राम्त हुए। श्रापकी बुश्रा लेडी अठ को, जो महिला संस्याश्र: के 
सफल संचालन श्रोर महिला श्रान्दोल्न के सुवोग्य नेतृत्व के लिए 
भारत भर में प्रख्यात हैँ, वाल्यकाल ही से श्राफे प्रति विशेष 
अनुराग था। उन्होंने वालक भाभा की शिक्षा दीज्ञा में भी खास 
दिलचस्पी ली | बड़े होने पर जब भाभा बम्बई के सुप्रसिद् फैपटल हाई 
स्कूल में पढने जाने लगे तो स्कूल फे निकट ही. नित्यप्रति अपनी दुश्धा 
के घर दोपटर का खाना खाते |] इस तरह से बचाने ही ते शाप पर 
आपके माता विंता तिन्क़ि आरको बुश्ा कोर फूझो सर दारे 


न 
टादा का ययेष् प्रभाव रहा | मामा रू ने दीसे 
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बुक, 24 वध की आर्य में इन्होंने केथेड़्ेल हाई स्कूल से सीनियर 
केम्ब्ित्र की-परीक्षाःर्सम्मानपूथेक पास कर ली थी | 

भाभा की माता भी बहुत समन्न श्रोर प्रतिष्ठित परिवार की हैं| 
भाभा के नाना श्री० एफ० डी० पांडे! पुयने रीति रिवाज को मानने 
वाले पारती थे | उनके सम्रक में रहने से भाभा पारसी 
सम्प्रदाय की श्रति प्राचीन परभ्पराश्रों से भी भली भाँति परिचित हो गये 


श्रीर पारसी समाज की व्यापार कुशलता तथा लोकहितैषिता के श्रनु- 
करणीय गुणों को भी हृदयंगम करने में समथ हुए | अपनी माता के 
साथ भाभा बम्बई के सुप्रसिद्ध पेटिट परिवार के भी निकट सम्पर्क में 
शआाये। इन चारों परिवारों के स्वास्थ्यप्रद वायुमण्डल ने भाभा के 
मानसिक विकाध में बड़ी सहायता पहुंचाई। 

शिक्षा _मास करने के बाद अपने ही परिवार के किसी काम में 
लग जाना भाभा के लिए बहुत आसान बात थी। विद्यार्थी जीवन में 
श्र उसके बाद भी उन्हें कभी श्राथिक कठिनाइयों का सामना नहीं 
करना पड़ा | किसी भी प्रकार का परिश्रम किये बिना वे श्रपनी श्रेणी 
के दूसरे नवयुवकों की माँति आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते 
थे | उनके लिए एक सफल व्यापारी वनना तथा अपने पूर्वजों ही की 
भाँति लोकहितैषी काय करके एक प्रतिष्ठित एवं पूर्णयया सफल नागरिक 
बन सकना बहुत साधारण सी बात ह्ोती। परन्तु अपनी परिस्थि- 
तियों से प्रतिकूल भाभा का विकास हर्वथा भिन्न दिशा में हुश्रा | 
भाभा इस नवीन, मौलिक ओर विलक्षण कार्यक्षेत्र में कैसे प्रवृत्त हो 
सके ? यह एक श्राश्चर्यजनक बात मालूम होती है| प्रश्न है भी 
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वास्तव में गम्भीर, परन्तु इसका उत्तर वाल्यक्राल में उनको माता-पिता से 
मिलने वाली शिक्षा में निहित दे । माभा के माता-पिता ने इनक्रे व्यक्तित्व 
को पूरी तोर पर विकप्तित होने देने का दृढ़ संकल्त कर लिया था 
शरीर उन्होने इस उद्देश्य से इन्हें बचपन ही से प्रत्येक सुविधा देने की 
उचित व्यवस्था भी की थी। 

भाभा के पिता ने श्राक्सफोर्ड के न्यू कालेन में शिक्षा पाई थी। 
उन्हें प्राच्य संस्कृति के साथ ही पाश्चात्व संस्कृति का भी भ्रच्छा शान 
था श्रोर उन्होने दोनों ही के भ्रेष्ठम गुणों को श्रपनाया था। उन्होंने 
निश्चय किया कि उनके लड़के की शिक्षा का सूज्गात, जन्मभूमि 
भारतवर्ष में हो और उप्के चरित्र का निर्माण हो जाने के बाद 
उसकी उच्च शिक्षा का प्रबन्ध यूरोप के प्रमुख विश्वविद्यालयों में किया 
जावें। इतना ही नहीं, माभा के माता-पिता दोनों ही इस बात में दृद 
विश्वास रखते थे कि बच्चों पर घरेलू आचार व्यवद्ार श्रीर रटन सदन 
का बहुत प्रभाव पड़ता है। अस्त माता ने होमी का लालन पालन बड़ी 
मृदुता, तोभ्यता श्रौर वात्सल्यतापूर्वक किया। होमी के व्यक्तित्व के 
विकास में इससे बड़ी मदद मिली । 

कैयेड्रोल हाई स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद होगो 
एलफिन्स्टन कालेज में भर्ती हुए शह्लोर वहाँ से १६२५६ ३० में एफ, 
वाई. ए. की परीक्षा प्रथम घेणी में पास की | ग्रगले बर्ष रन्धने 
रायल इंस्टिव्यू2 श्राफ साइंस में अध्ययन करके दरदई विश्वतियालय की 
आई. एस-सी, परीक्षा भी प्रथम झेणी में सम्मानपूर्वक गस की; रायल ईस्ट 
व्यूड में अब भी झापका नाम वहों के सग्मानीय छाते की सूची में व 5 


् 
हि 


खिे वैज्ञनिक 


१७श्वप की श्रोसुटस ही भाभा अपनी प्रतिभा श्रौर शिक्षा सम्बन्धी 
असाधारण सफलताशओं के लिए. बम्बई झोर उसके विश्वविद्यालय से 
सम्बन्ध रखने वाली प्राय; सभी शिक्षा संस्थाश्रों में यथेष्ट प्रसिद्ध हो गये 
थे। स्कूल श्रीर कालेज तथा रायल इंस्टिस्यूट श्राफ साइंस, के तो 
सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाशाली छात्रों में थे ही | माभा की यह असाधारण सफलता 
केवल शिक्षाक्रम ही तक सीमित न थी । 
भाभा बाल्यकाल ही से वरन्‌ किसी हृद॒ तक अपनी शैशव अ्रवस्था 
से धंगीत से प्रेम करने लगे थे। ननिद्ाल में श्रपनी मामी के सम्पर्क 
में रहने से इनका संगीत प्रेम और भी श्रधिक बढ़ गया था। मामी को 
गाना सुनने का बड़ा शोक था ओर वे द्वढ ह ढ कर बढ़िया से बढ़िया 
रेका्ड लाकर अपने आमोफोन में बजाया करती थीं | इत तरह से भाभा 
-को संसार के श्रेष्ठ म संगीत का ज्ञान स्वाभाविक रूप से श्रपने श्राप 
होगया | बचपन दी में माभाने बीथोवन के सुप्रतिद्ध स्वससंवादों को 
अनेक अनेक बार सुना। संगीतशालाश्ों के श्रेष्ठम गाने तथा संसार 
के महान्‌ कलाकारों के गायन ओर वाद्य सुनने के भी सुयोग प्रास 
हुए । ध्यानपूर्वकत गाने सुनने के साथ ही इन्हें आप ही 
आप श्रेष्ठ संगीत को परखने की भी धीरे घीरे श्रच्छी शिक्षा 
मिलती रही | श्रौर आज तो शिक्षाक्रम में संगीत के महत्व श्रोर उप- 
योगिता को शिक्षाविद भी स्वीकार करने लगे हैं) इस संगीतमय 
वायुमण्डल ने भाभा की सुसुप्त कोमल भावनाश्रों को जागणत सा कर दिया | 
बाल्यकाल का यह संगीत प्रेम बराबर बढ़ता ही गया | श्राज दिन मी 
यह पूर्वंवत्‌ विद्यमान है और उनके आनन्द और आहांद का प्रम्मख 
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च्द्‌ 


साधन है तथा वेशानिक भाभा के जीवन में माधुर्य की यृष्टि करता 
रहता है| 

संगीत के साथ ही भागा में चित्रकला का व्यसन भी बचपन ही से 
उत्तन्न हुआ | इसमें भी उनके घर के वायुमए्डल का बहुत कुछ द्वाथ 
है। घर के पुस्तकालय के चित्र संग्रह को देख कर इन्हें स्वयं भी 
चित्र तैयार करने का शोक पैदा हुश्रा। बचपन में इन्होंने गौशाला 
में क्रीड़ा करते हुए गाय श्रोर बढढ़े का एक चित्र बनाया। इध्ी 
चित्र को देखकर इनके माता पिता को इनकी इस दचि का पता लगा | 
वे इस चित्र को देखकर बहुत प्रभावित हुए श्रोर उन्होंने शीघ्र ही 
चित्रकला की शिक्षा दिलाने का भी उचित प्रवन्ध कर दिया | प्रति 
शनिवार श्रीर रविवार को भाभा बम्बई के सुप्रतिद्ध चित्रकार लाल काका 
के पास चित्रकला सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे जाने लगे | 
लाल काका ने इन्हें चित्रकला के मूल ठिद्धान्तों से मली भाँति परिचित 
करा दिया। अ्रव तो विज्ञान के साथ ही चित्रकला श्रोर संगीत आपके 
जीवन के दो प्रमुख श्रंग बन गये ई शब्रौर कभी कभी तो इन 
दोनों ही के सम्मुख श्रापका विजशान प्रेम भी वीछे रह जाता हुश्रा 


प्रतीत होता है । 

जैशा कि पहले दी कद्ाा जा चुका है भाभमा प्रतिभाशाली श्ौर 
कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी घ। ६४ वर्ष की श्ायु में इन्होंने श्रायर्स्टोन 
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के सुप्रत्तिद्ध सापेज्ञवाद सिद्धान्त का अध्ययन कर जिया था और संगीत 
के स्वस्तंवाद के विषय में एक प्रे्ठ निर्ंधमी लिखा था । इनकी 


का 


उन दिनों की दिनचर्बा को ध्यान में गयते हुए यह बड़ा आशनचर. 


2, 


त़रतीय वैज्ञानिक 


जनक मॉलूम होता- है;# कि तरुण भाभा उतने सब काम कि तरह से 
इतनी खूबी से करते रहे होंगे। भाभा में छुटपन से बड़े बढ़े काम 
करने की. उत्कट श्रमिलाषा थी | यह किसी भी दिन अपना 
रत्ती भर समय वृथा नष्ट नहीं करते थे | इनका मध्तिष्क अपने आंत 
पास घटित होने वाली घटनाओ्रों ओर बातों के प्रति पूर्णतया जागरूक 
रहता था। जिन विषयों अथवा व्यक्तियों के प्रति इन्हें विशेष' श्रनुराग 
होता था उनको बातें होने पर तो प्रसन्नता के मारे इनके नेत्र चमक 
: उठते थे। उन दिनों इनके माता पिता इनकी क्रितनी देखरेख रखते , 
थे इस विषय का भाभा ने स्वयं अच्छा वर्णन किया है। पाठकों की 
जानकारी के लिए उसे यहाँ उद्घुत किया जाता है। 

“करे माता पिता ने मेरी स्वाभाविक श्रौर श्रान्तरिक प्रवृत्तियों को 
विकसित होने देने के लिए यथा सम्भव सभी प्रयत्ञ किये। मेरे पिता 
अ्रपनी ताप्ताहिक छुट्टियाँ मेरे साथ खिलौने खेलने में बिताते थे। ये 
खिलौने केवल साधारण -खेल की चीजें न होते थे । इन्हें खेलने श्रोर 
इनसे काम लेने में ययेश हस्तलाघव, चाठर्य और प्रयक्ष की आवश्यकता. 
होती थी | कुछ अधिक बढ़े होने पर हम लोग मैकेनो ( यांत्रिक खिलौना 
विशेष ) से खेला करते थे श्रोर मुझे श्रच्छी तरह याद है कि जब कोई 
प्रतिमा ( मांडेल ) बनकर तैयार हो जाती थी, उसे छिन्न-मिन्न करके 
उसके प्रत्येक माग को यथा स्थान रखवाने के लिए मेरे पिता विशेष 
ध्यान देते थे, मेरे माता-उिता मुझे चित्र खींचने के लिए भी बराबर 
प्रोत्ताहिित करते थे श्रौर इसके लिए उपयुक्त सामग्री रंग, स्टेंलिल श्रौर 
पेस्टल आदि बराबर मँगाकर देते थे | एक दिन तीसरे पहर इसी सामग्री 
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से म॑ने श्रपनी गोशाला को देखकर गाय और बछल़े का चिंत्र बनाया। 
यह चित्र काफी अ्रच्छा बना था। मेरे घर वालों ने इस चित्र को 
देखकर ही मुझे एक श्रच्छे चित्रकार से ड्राइंग श्रीर चित्रकला पिलाने 
का निश्चय किया । उस चित्रकार ने मुके चित्रकारी की कला श्रौर 
उसके मूल सिद्धान्तों की श्रच्छी शिक्षा दो। उसके बाद जब में 
इंगलेंड पहुँचा तो वहाँ महान्‌ चित्रकारों के द्वारा बनाये चित्रों का 
अध्ययन करके मेंने स्वाध्याय से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की | में 
श्रपनी छुट्टो के दिनों में घंटों यूरोप की प्रतिद्ध चित्रशालाश्ों में दिता 
देता श्रोर इन चित्रशालाश्रों को देखने के लिए बढ़े शौक से दूर दूर 
की यात्रायें करता |? 

होमी भाभा के लिए. श्रपने पिता का श्रनुकरण करके श्राक्ष्सफोर्ड 
के न्यू कालेज में अध्ययन करना स्वाभाविक होता । वहाँ इनका अपने 
पिता के पुत्र के नाते श्रच्छा स्वागत मी हुश्रा होता । परन्तु गणित 
विज्ञान के अ्रध्ययन के लिए क्रेम्न्रिन अधिक उपयुक्त समझा गया श्र 
श्रपनी इच्छा के प्रतिकूल भाभा को छेम्ब्रिन्न में इंजीनियरिंग का भ्रध्ययन 
करने श्रीर उत्तकी डिगरी प्राप्त करने के लिए प्रत्ृत्त किया गया । एक 
साल के श्रष्ययन के बाद ही १६२६ भें भामा ने गणित में ट्राश्पास 
परीक्षा का प्रथम खण्ड पात्त किया । दूसरे बर्ष १६३० में एंश्ीनियरिंग 
टाइपास का द्वितीयखरड़ भी प्रथम श्रेरी में पास किया। श्ध्र६ की 
वार्पिक छुट्टियों में रगयी के ब्रिटिश 
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शंमीनियरिंग की व्यवद्यस्कि शिक्षा पाने फे उद्देश्य से--मगर ट्य का 
काम करते रहे | 


भारतीय वैज्ञानिक 


शनियिस्मिली (रा नेय| हरर्स उच्च परीक्षा को सम्मानपूर्वक पाप्त कर लेने 
के बाद डा० भागा को अपनी इच्छानुसार्‌ सैद्धान्तिक, भौतिक विज्ञन 
का अध्ययन करने दिया गया | इस विषय में श्रापको अपने स्कूल 
जीवन से विशेष अनुरक्ति थी। इंजीनियरिंग की ट्राइपास परीक्षा में 
शझापने श्रसाधारण प्रतिमा का परिचय दिया था। आपके परीक्षा पास 
कर लेने के कई वर्ष बाद ॒ तक केम्ब्रिज में इतकी चर्चा होती रही थी-।.. 
इस परीक्षा में ६ विशेष विषय होते हैं ओर परीक्षार्थी को इनमें से 
केवल तीन विषयों की परीक्षा देनी होती है परन्ठ भामा ने छहों विषयों 
की परीक्षा दी ओर समी में उच्च अंक प्राप्त किये | 

केम्ब्रिज में भामा केयस # कालेज के विद्य थी के । कालेज . श्रधि- 
कारियों ने श्रापकी इस असाधारण प्रतिभा के लिए आपको दो वर्ष के 
लिए विशेष छात्रवृत्ति दी ओर गणित एवं भोतिकविशज्ञान का विशेष 
अध्ययन करने को. प्रोत्ताहित किया। १६३० श्रोर १६३१ में माभा 
भौतिक विज्ञान के सुप्रसिद्ध पणिडत ग्रो० पी० ए० एस० डाइरेक और 
एन० एफ० माट के पास इन विषयों का अध्ययन करते रहे | श्राधुनिक 
कैद्धान्तिक भोतिकविज्ञान का पाठ मामा ने इन्हीं विज्ञान मनीषियों 
से पाया | 

केम्ब्रिज में विज्ञान के अध्ययन में व्यस्त -रहते हुए भी भागा 
संगीत का गम्मीर श्रध्ययन करने के लिए बराबर कुछ न कुछ समय 
अवश्य निकाल लेते के और संगीत रचना एवं तोयंसम्बाद पृ का 
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अध्ययन विशेष रूप से करते थे। इती बीच में इन्हें अपने मित्र प्रो० 
रूथम की कृपा से विश्वविद्यालय श्राचेस्ट्रा ( वाद्यस्थान ) के परिचालन 
के भी सुयोग प्रास हुए । संगीत रचना में प्रवृत्त होने की उनकी हादिक 
अमिलाषा थी, परन्तु संगीत का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेने से भाभा यह 
बात श्रच्छी तरह जानते थे कि संगीत में पारंगत होने के लिए. अपना 
सारा समय संगीत के श्रभ्यास में लगाना श्रनिवार्य है। अब भी कुछ 
मित्रों को आशा है कि समय मिलने पर भाभा अपनी संगीत रचना को 
श्रमिलाषा को कार्य रूप में परिणत करने में अवश्य उफल होगे | 
जब भाभा केम्ब्रिज में चौथे वर्ष में अध्ययन कर रहे थे, चित्रकला 
के सुप्रसिद्ध पारवी श्रौर आलोचक् राजर फ्राई-जिन्हें इंगलेंड में 
भाववादी # चित्रो का सूत्रपात करने का श्रेय प्राप्त है, केम्ब्रिज में चित्र- 
कला के बारे में भाषण देने आ्राये। मामा ने उन्हें अपने कुछ चित्र 
, दिखलाये | इन चित्रों को देखकर राजर फ्राई बहुत प्रभावित हुए और 
भाभा को एक पत्र लिखकर आपकी चित्रकला की यशथेष्ट प्रशंधा की | 
आपकी श्राख श्रोर हाथ को बहुत सच्चा बतलाया और आपको परामर्श 
दिया कि आप अपनी चित्रकला द्वारा भारत में प्राचीन भित्ति- 
चित्रों | का पुनरुद्धार करें | वास्तव में राजर फ्राई भाभा के चिछओं से 
बहुत ही श्रधिक प्रमावित हुए | बाद में वे जब कभी केग्न्रिज आते तो 
भाभा से भ्रवश्य मिलते, उनके चित्रों को देखते तथा उनके बारे में 
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शक्रेम्तरिन में डा० माभा की कला को व्यक्त होने के लिए एक 
नवीन साधन नास्यराज्ञाशत्रों के डिज्ञाइन तैयार करने के खूप में 
मिला | इस बारे में डाक्टर मामा ही के कुछ शब्द यहां उद्धृत किये जाते 
हैँ -केम्ब्रित के श्रयने अन्तिम कुछ वर्षों में मेंत्रे नाव्यशालाश्ों के 
लिए बहुत से डिज़ाइन तैयार किये। स्पेनिश सोसाइटी के लिए 
कालडन के दो नाठकों # की नाव्यशालाभश्रों की सजावट, रचना ओर 
विन्यास के बारे में व्यवह्यर्कि योजनायें तैयार की| उसके बाद मेंने 
हैंडल के एक नाटक का अभिनय करने के लिए उपयुक्त नाव्यशाला 
की रंग सजा तेयार की और १६३६ में मोज्ञा” के एक नाटक की | 
इन दोनों ही नाठकों के केम्ब्रित्त के सुप्रत्तिद्ध आदूस थियेटर में 
अमिमय किये गये |? डेली टेश्वीग्राफ' और 'ठाइम्प? के कन्ना आलोचकों 
ने इन नाठकों के संगीत के ताथ द्वी स्टेत्र सेटिंग्स की भी बड़ी प्रशंत्षा 
कौ। आम तौर पर ये पत्र स्टेन्र सेटिंग्प को प्रशंधा करना तो दूर 
श्रपनी श्रालोचनाओं में उनका उल्लेख भी नहीं करते । मोजाट के 
नाटक की स्टेन्न सेटिंग्स को तो इतना अधिक प्रन्द किया गया कि 
क्रेम्ब्रिज थियेटर कंधटू त॒ के श्रायोजकों ने इस बार उम्व नाटक को 
लन्दन में श्रन्तरांष्ट्रीय प्रसिद्धि के एक नाव्य डाइरेक्टर की देख रेख में 
खेलने का निश्चय किया और डा७ भाभा से फिर स्टेज सेटिंग्स तैयार 
करने का अनुरोध किया। यह नाटक भी श्रक्ट्ूवर १६३६ में खेला 
जाने वाला था परन्तु युद्ध के कारण इस श्रायोजन को स्थगित कर देना 
पड़ा | डा० भाषा से लन्दन में अपने चिंत्रों की प्रदर्शिनी करने का भी 


के 4678 & वा'०्शा ८ 7रक९ छा 7708978 ० ६6 एए07प 


डा० होमी जहाँगीर भाभा ३६३ 


बहुत श्रनुरोध. किया गया था परन्तु यह चित्र प्रदरशिनी भी युद्ध के - 
कारण अनिश्चित समय के लिए ह्थगित्त कर दी गई। 

केम्ब्रिज तथा यूरोप के दूसरे देशों में श्रध्ययन ओर अन्वेषण करते 
हुए भाभा वार्षिक छुट्टियों में बराबर भाएत आते रहते थे | वर्तमान महायुद्ध 
शुरू हो जाने के बाद आप फिर इंगलेंड वापस नहीं गये ओर भारत 
में बंगलोर की इंडियन इंस्टिस्यू2 आफ साइंस में श्रन्वेषण कर रहे हैं। 
विशान, चित्रकल्ला एवं संगीत के संधार के उत्हृष्ट व्यक्तियों के 
पम्पक में बराबर श्राते रहना मामा का सौमाग्य रहा है। भाभा ने 
अन्तर्सष्टीय ख्याति के श्रेष्ठमम वैज्ञानिकों के साथ रह कर विज्ञान का 
अध्ययन और अन्वेबण किया है| इसके साथ ही उनमें स्वयं स्वतन्न 
मौलिक कार्य करने की उल्लेखनीय क्षमता और प्रतिभा है। इधर 
कुछ ब्षों में 'कास्मिक पकिरण? श्रन्वेषण का सहत्व बहुत बढ़ गया है । 
इन किरणों का समुचित शान प्रास कस्ने तथा इनके बारे में अनुसन्धान 
करने के लिए वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण तक सारे संसार 
की यात्रायें की हैं। कुछ लोग ऊर््वेश्राकाश में चायुमएडल के श्रति 
उच्च स्तरों के अभियान भी कर चुके हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने गहरी से 
गइरी/खानों श्रोर भीलों में श्रपने यंत्र एवं उपकरण भेजकर इन किर्णों 
का हाल जानने के प्रयत्ञ किये हैं। हम भारतीयों के लिए यह बड़े गद 
की बात है हल इन्हीं कास्मिक किरणों के सम्बन्ध में ढ० भामा 5 
अन्वेपण श्रत्यन्त उच्च कोटि के सिद्ध हुए हैं | 

संसार को विस्मय विध्वग्ध करने वाली काह्मिक रश्मियों की विशद 
बिवेचना श्रोर व्याख्या करने में श्रप्मणी डा० होमी माभा जैश छ॒ूत्र 
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34:72 परम सौभाग्य है। डा० भाभा के नेतृत्व का लाम 
उठॉकरसभरिंत के श्रनेक तरुण वैज्ञानिक बंगलोर की इंस्टिव्यट में इन . 
रहस्यमय रश्मियों कै श्रध्ययन एवं भ्रन्वेषण में संलग्न हैं | 
भाभा परिवार को एक मित्र मिस एवलिन गेज के शब्दों भें. 
*इस महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ दुद्ध से व्यंथित्त श्रोर पीड़ित राष्ट्रों 
को अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करके फिर से मानव ज्ञान भण्डार की 
पूति में संलग्न होने में बहुत काफी समय लग जायगा। श्रस्तु इस 
वात की पूरी सम्भावना है कि भारत संसार में वैज्ञानिक श्रन्वेषण का 
प्रमुख केन्द्र हो जाय | उस समय डा० भाभा जैसे श्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति 
के वैज्ञानिक के नेतृत्व में भारत में होने वाले अन्वेषणों और श्राविष्कारों 
से भारत के साथ ही समस्त संसार उपकृत होगा | यातायात के अ्रति 
शीघ्रगामी साधनों के श्रा्विष्कार से दुनियाँ दिन अ्राति दिन छोटी होती 
जा रही हे श्रोर संसार के दूर दूरस्थ देश एक दूसरे के निकट श्राते 
जा रहे है इत्से भारत भें होने वाले वैशनिक श्रनुसन्धानों के संसार भर 
में प्रचार होने में विशेष सहायता मिलेगी | यह भी आशा की ज्ञा 
, सकती है कि भाभा अपनी विज्ञन, कला ओर संगीत साधना द्वारा मानव 
भण्डार की पूर्ति के साथ ही श्रपनी प्रतिमा और असाधारण ज्ञान 
द्वारा संसार में शान्ति स्थापित करने में सहायक हेंगे -- 
॒ ( मिस एवलिन गेज ) 


